





विज्ञापन । 


मटर --<८> 


विदित हौ कि शान्तरसमधान गोणतया शगारादि असिरुरसेसि संयुक्त अध्यात्मविया 
विरोधि नानापाखण्डमतेकि सिद्धातोको उच्छिन्न करताहुमा सस्कृतमें भबोधचन्द्रोदय 
नामा नाटकं इस धरामण्डखमे सर्वोपारे बतैमानह सो सस्कृतं अतिकडिन होनेसे भाषाके 
अभिज्ञजर्नोको दुर्विज्ञेय जानकर कवि गुखावसिहनीने तिसका भाषामे दोहा सवैया कवित्त 
सोरढों करके अनुवाद कियाहै- इस नाटकमे मायः वेदांतका सर्वस्व सन्निविष्टे ओर 
समे रेसी सुगमरीतिसे जद्यात्म्ेक्यत्वका मतिपादन कियाै कि, मन्द॑वेराग्यवाछे पुरुषभी 
इस यन्थके विचारसे अध्यात्मतत्त्वका खभ करसक्तेहे-यद्यपि उक्त कविजीकी भाषा 
बहुत सुगम ओर साधारण पुरुषोकोभी समुक्न येोग्यदै-तथापि-कहीं कही स्थलविषे 
विषयक अतिकठिन हानेसे गुरोकि बिना स्वय समुञ्चना अशक्य रेखा जानकर ओर अधि- 
क।रीजनोके विचारपूर्वक इसग्रन्थके अवछोकनसे बोधोत्पत्तिके अथ भ्रीसाधुवखके निवासी 
परमदयाद्धु पण्डित गुक्मसाद्नीने इसग्रन्थको शुद्ध करके तथा इसके नीचि वड परिश्रमसे 
श्रुति स्मृति पुण वचनेकि उद्धृत करके तथा तिनका अथं अतिसुगम रीतिसे दशौयकर 
संस्कृत भवोधचन्दोदयनायकके अनुसार सक्िपताक्षयी रिपपणीरूपसे भगट करके तथा 
प्ण्डितर्जनि इसटिप्पणीसहित ्रन्थको तयार करके निन श्रीगरश्री १०८ मान्‌ परमहंस 
परमानन्द्नीके चरणपङ्कनोर्मे समर्षणकरिया आगे दयाणैव श्रीगुरुदेवनीने अपने अनुगरहुसे 
जधिकारीननोकि कल्याणा ओर धमीथं बाटनेके अर्थ मुद्धित करवायादै-भव आदा कि 
इस यन्थमतिप।यविषयके मनन करनेसे अधिकारी जन आवरण शफिविरिष्ट अज्ञाननिचत्ति- 
पूर्वक परमानन्द्की मापिरूम जीबन्मुक्तेके सुखका अनुभव करतेहुए पण्डितनीके परिश्रम- 
को सफलकरेग इति शम्‌- 
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"= न= 4 र न | 
^ < श्रीशाय नमः 1 ५ ` | 
८ भो 


> ॐ तत्सद्रह्मणे नमः । “ , 
ˆ अथं श्रीमत्कवि य॒लावरसिह कृत- ~ _ 
प्रगोधचन्द्रोदय नारक भाषा प्रारम्भः 
~ -1-<> ~> 
दोहा । 
मोरीपुत्र गणेशपद, बन्दौं वारंवार ॥ 
कयं कीजिये सिद्ध मम, देह सुघुद्धि उदार ॥ १॥ 
जके नाम प्रतापते, जलपर शेर तरार ॥ 
वह रघुनायक दासक, सदा वसे मनमाहिं ॥ २॥ 
गुरुनानक गोविन्दं गुरू, जासम ओर न कोड ॥ 
अभिवन्दन पदकमर तिन, जोर सदा कर दोई ॥ ३ ॥ 
भारत्‌ भरूमिपुनीत पद्‌, तयोज्ञान अवतार ॥ 
मानसिह गरुको नमोः तारण करूणासार ॥ £ ॥ 
म्राज न्द्‌ । 
प्रबोधचन्द्र नारकं, खुवोध न्थ में करो ॥ 
अलंव साघु संगको, विचार चित्तमें धरो ॥ 
सुने पडे सु जे जना, निवार मोह बन्धना ॥ 
लहै अपार मेोक्षको, डर समस्त फन्धना ॥ ५॥ 
सवैया । 
भूपन वोघ सुबोध नरी अति कौतुक मादि रदं रुपटाए ॥ 
वोध विना जगमोक्ष कदां इम संतसभे सुखवेदं अलए ॥ 
{ ९ ) मन्यकी निर्वि समाघ्ठि रूम । ८ २ ) मादि अन्तके गहणे दरों बाद्‌- 
शार्दोका-गरहण करना 1 ८ ३) ऋते शानाच युक्तिः । जञानदेवतुकैवस्यम्‌ 1 इत्यादिवेद्‌ ॥ 








(२) प्रबोध्च॑दरोदय नारक । [ अ° १1 











अंतसमे यम दीनकरे [वा हेर महा करूणारस आए ॥ 
वोध उपावन हैत सुनो नरनाहनके इह अन्थ वनाए।! & ॥ 
भावुमरीवि सनीर समं पुनि जा अज्ञान जमत्त वनायो ध 
घायु अकाश सुपावक चीर मही पुनि रोक सतीन उपायो ॥ 
जादि पिखेरसापाजमें जगफेरसभोतिनमादि विलायो ॥ | 
उन्वलआतमवोधं महादमआनेदसों उरमाईं धियायो ॥ॐ। 
| भ्र॑त्यक्ज्योति सनातन जोभग व्यापरदी सभमाहिं सहाई ॥ | 
| रिदशातवििअतिभासतंै कृतसंयमकोजिहानन्द्ताई ॥ 
| विधुच्ूडनिरोधवायुभलेब्रह्मरन्धरहतेअतिङचचटाहं ॥ | 
हगतीसरव्याजसुभारुविषशिवसंयमवंतसुआपदिखाई।।८॥ । 
दोहा । 
कीरतिवरमां नाम जिह, भूपति वडो रसारू ॥ 
ताहिसंमामे विमलमति, आहि प्रथानगुपार ॥ ९ ॥ | 
वपे एक नारक तहा, खयो सुसमामंद्रार 1 ` 
जाको हेरस॒ज्ञानलरहि, भये भ्रेष भवपार ॥ १० ॥ 
याको सुने ज कानमे, नीके चीत्तरुगाईइ ॥ 
आसुरसंपति दूर तज वेगज्ञान्‌ वहू पाड ॥ ११ ॥ 
सूचधार उवाच स्वपतरी प्रति ४` - 
सवया । 
वहुवातनको कदु कामन अवे आयस्मोर्दिखपाखद्ईं ॥ „1 
, | _ सभश्पाति जाक्रामणिके पद्पंकज आरती आनिकं ॥ - 
| |. . (९) भनि्ा ततका्यमरुएहितस्वमकाशरूम !` (२ सेवते ह अमासि ¦ जथव्डपासते हँ । ¦ 
(३) अनृत जडं दःखसूपर्भ्हकारादिकसि मातिक्रुहोयकर अर्थात्‌ सत्य्ञानानन्कादिरूपकर 
| 1 सोई देवै ज्योतिकहिये मकाशरूय सोके मत्यक्न्योति॥ 4 ` 


~~~ 
[षी [णं 
१ 








भ || 
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[अं० ३) भरवोधचंद्रेद्य नारक । (३) 





प्रबरारिसमभूहमदीपनके उरपाटनको नरसिदमरईं ॥ 
वखभूपतितिश्धसीधरनी इन फेर वराहउधारलई ॥१२॥ 
दिगनारविखासनिकाननमें जिहकीरतिके अुतिटंकं व्नाए ॥ 
समदिम्गजंकानदताखवडविधतीदिसफारुनपौनउपाए ॥ 
तिरहसंगमिरे अतिनाचत है मवतादहिम्रताप सुञ्वाङ्वटाए ॥ 
तिन आप पार खणएहक्यो बहुनाटकं भूपति देहं दिखाए ३३ 


दोहा । 
सज सुद्धदस्पभाव यह, कीरतिवरमा भूप ॥ 
ताहित उदम थोकियोः दिग्जयपरमअसूप ॥ १४॥ 
ताव्यापारअंतरतमयो, परमानन्दहमार ॥ 
वििधिषयरसपरसकर, भये मनोजविकार ॥ १९५ ॥ 
ताव्यापारदूषितमनोः वास्षर दये विताय ॥ 
कृतंकृत्यभये सुआजहमः; भरूपतिराजदिवाय ॥ १६ ॥ 
सवेया । 
प्रसिद्ध अमातनभूपतिके्विपक्षवलीनूृप मारगिराए ॥ 
रक्षपाछकररी सगटी धरणी पनि याहि किसीसंह ख्तर फिराये॥ 
सुपयोनिपिमेखल्याहधराथेर भ्रूपनके इनराज ठराए ॥ 
रस शति पयोग निवेदनेके जग आपविनोदकरे इमभाए॥१७॥ 


वि 

(९) दिनगनोके कानेरूपातार्छोकर उलन्नमया नो बहुत पवन । (२) तिसपवनके 
¦ साय बद्धक मप्तहोयकर संसारम भृत्तहेरहदि भतापरूपभभिनिसका। (३) गोपाङ । 
। (५ )शघ्चु! (५) ्ातस्संहे मधाननिसमे एसाजोनाव्वालुकरण तिसके निवेदन किये 
। ननावनेकरकै ॥ । । 


(अः 





(४) म्रवोधचंद्रोदय नारक ! [अं 31 


| कृवित्त्‌। 
 प्रवोधचन्द्रराटकं सुआहिनरतोरहिटिगः 
कृष्णमिश्र जापजोडैपूरववनायेहि \\ | 
कीरतिवरमके समीप सोहं नाटकरो; 
हेरनको भपतिको मन उमगायेहे ४ 
सनो सैर तुममगयविचारकरो, 
समाहूसमेतरिदेकौतकमसुहायोहै ॥ 








अवेदनेन ८ १ दमभ्ीषोकदिनेरेषणभििगन 


सुनिके खपार्वाक्‌ सूघारचारवाकः 
नारक्केडेत निजनार्कि इलयोरै ॥ १८१ 
नेपथ्यकीओर तिनेहेरके पुकारकद्यो, 
आर्येसुआउ इत तवी नटी आङे 1 
आय्य सुकौन काज मोरहिके बलयो आज, 
कीजिये सुकाजं अय्‌ वेर स्योरूमषठदे ॥ 

| सधार ताहिको उचार पुनिषएह्‌ कृद्यो; 

। आयं अजान नारिं जाहितडररहे !! १९ ॥ 
नारक्भरवोघचन्द्र चन्द्रमासमान जग, 

| दीजिये दिखाई यों गुपारुमन आयोरै \\ 

| भूपति वियुर्वरू सोत्र अरण्यजान्‌, 

| 


जनको वियेकियोविकककेनविनकयकोकनतिविनवकिनकय 


पावक प्रतापवनसंगते वटायोहै ४ 

ताको खज्वारु तीन भौनमे विसार वटी, 

५२ कीरतिको पंज लोकतीनहू मे योरे ॥ 

४ (९३ न्त्म (रद्चन्न्---- ९ ) नारक्क्यजाचावै 1 (२) नेषध्यनामक्तनातकहे ॥ 
= 





न =" 


[अ १] प्रवोधच॑द्रोद्य नाटक । (4) 
भ 


| ---~-----__ ज सका 








लीनेचन्द्रहास भरतिकलनृपनासकरः 

जीतिके गुपालसुनरेशदिगआयोरै ॥ 

साभराज राजकोभिषेकं जिन फेर जग ॥ 

कीराति वरमदेवसाखमें करायै ॥ २० ॥ 

सवेया । 

रणरंगमदीपिसताशनिआ अवरं नरखंडनतारू वजा ॥ 
अलिकेकचपिगकपोललटीसुपिशाचनियां तिदनृत्यदिखयं ॥ 
करिदकुमंमदंगनपौन वरी घसि नाद अनेक स॒पीठ सनाे॥ 
इहभोंति सनो नटनीजग रणरंगमदी अवल यशगं२३॥ 
रसं शांत प्रसन्न विनोदनके हित हेनटनी सुयपार बुलाये ॥ 
अव याहि सभा वहुनारकजो धर स्वांग भले हम देदिदिखाये 
नटनी तव एह क्यो भरतादित स्वांगन मानवलेह मगाये ॥ 
इह आहि अर्च॑भ वड़ो मनमे, सन आय्य एह खपाटसुभाये २२ 
निजमाक्रमके रणरंगमदी जिन मंडरु भ्रूपनके सुभगाए ॥ 
युनिकानलेतानकटोरघकंरणमंडरमे शरओघचलाए- ॥ 
तिन बाणनकै अरिखेतविषे सुतुरंगनके वहु पैज गिराये ॥ 
निज आयधधारमरीधरसे गजकोटिनकोटि सुभूमिरुखाएमड 
येदर्सैन सुक्षीरनिधी अुजमंद्रघात सुव्याङरूकीनी ॥ 
शैतसेनपयोनिधिको मधिकेवरूभार्वेविजयलक््मीजिनरीनी।। 
जिनके रणकी ॒निघर॑दसभे अवरो जसकीरति गाडि नवीनी॥ 
रसशांतविपेतिनकीमतिआय्यैमोदिकदोकिद्मो तिखुमीनी २४ 


न 
(९) चक्रवर्तीरान । ( २. ) गण्डस्थर 1 ( ३ ) कणैसेनराना 1 
{ ४ ) समरविनयरक्ष्मी ॥ 








(£) श्रवोधर्चद्रोदय नारक्‌ । [ अं० 31 
साता 








सुच्रधष्र उवाच स्वपत्रीमति- 


दोहा । 
ब्रह्मणज्योतिस्वमावतेः समस्वरूप जगञआहि ¶ 
कारणपाई विकारमजः पुनि निज रप समाहि \॥ २५॥ 
नपड्कर प्रख्य कृशानु सम, चेदिधती जमदि ॥ 
चन्द्रवेशद्परजको, इरकियोपुनिताहि ॥ २६ 1 
चन्द्रवंशनृपराजदितः उद्यम कियो पार ॥ 
सार विरोधी भिरकियो; राज गपा रसार ॥ २७ 
सवैया ! | 
चछट्पात प्रभ॑जनक्षोभसयोसरितापतिज्यों सवशेखुदवार ४ 
छृतकायं फेर गहे धिरतवा निज्वेलकी भीतरआय ठराए ॥ 
भगवेतके अशंजयेनरजे सम्‌ भूतनकेडित मेम वटाए ॥ 
नरमंडन रे अवतार मरी कृतकायते रस शांति रुगाए]।२र<॥ ¦ 
श्गुनन्दनरामकोभामनीपेखसवाइजवारदईकीसखपाए 1 
वपशोणितनीर सुमांसर्वसावहु पैकमईं तय्नी भटनाए ॥ 
। चपनारि कमार सुब्रूढनलों करूणाविन धारडर चराए ¶ , 
॥ - धरभार उतार उखार ठं चप शांति भये तपमाहि रुगाए२९ 


दोहा 1 ' 
परशराम जिम आदि यहः कतकाय्यं मोपा । - 
परम्‌ शांतिनि्यं मजी, रसम वड़ो रसा १ ३० ॥ 


"~ ~ - =-= ~ 


६२. ) कीतिंवमौ यनाके राज्यको 1 
( ३.) नवतार स्वरूप 1 ८ ४ ) जस्थिगतमांस 1 


1 ~ ~ -- < ---- 








[अर 31 भ्रवोधर्चद्रोदय नाटक। (७) 


जीत विवेक सुमोह जिम, वोध्दै जगकीन ॥ 
जीत करण बलराज तिम, कीराति वरमा दीन ॥ २१ ॥ 


अथ नेपथ्ये करका शब्द्‌ । 
सवेया । 


वीच कनातकेवात सुनीसुमनोजवटीयह काननमादीं ॥ 
कोपमरे यख णएडुकरी नरनीचसुबोरतयोञखमादीं ॥ 
जीवतदीं हमरे जगमें तुम मोहक हार कं जनमादीं ॥ 
पापि शिटूषविवेकरिकी जड मूर उखारदयो भवमादी॥२२॥ 
सुनवातशिदूषडरयो मनम पुनि संभरमहेर सुनारि अरायो॥ 
रतिकंट्थुजा घनपीनङ्चारूडहि संग रोमांच अनंग सुआयो॥ 
जगमादन सोभ अपार वनी मदप्ूमतनयन चरे अरसायो॥ 
अव भागचले इह ठोरहिते खनिकै ममवाकमनोषुनशायो ३३ 
हइमभाख तजीरंगभरमितिनो तव आय मनोज प्रवेशकयो ॥ 
अक्क कच नीरू कपोल रूट रतिकंठविषे हस दाथद्यो ॥ 
इगकंज चढाई उठाइथुजा रतिनाथ महा उर कोध छयो ॥ 
भृत्ताऽधम पापि सुजीवतमें रति नाहि पिवेकं छकोनभयो ३४ 
। तवं मनमादिं विवेक रहे सभ आगमते उपजो इइ जोई 
जबल निं नीरसरोरदिसें दगनारिकयाक्षरगे सरकोहं ॥ 
नृप जीत तजे नवखंडमदी घरनारि भजे कर जोर सुदीईे॥ 
चतुरानन जगमा पिखे दगनारि अजीत नहीं भटहोई३५ 


( ९) नयधम ॥ 








(८ ) प्रवोध्चदोदय नादक। [अ १] 





धौल जहल ग्रह उचवने गजर्द॑तनमंच सुसेजसवारी ॥ 
मध्यविराजत चंदकलखासम वारिजनेन सुत्रतननारी ॥ 
भूषन चंपकहार चने ततुचन्दनं कुंकुमर्गंष उदारी ॥ 
चंद्उदे तम दूरभये निशिमारिं खिरी समनोजकी वारी।२६॥ 
इह आयुष मोहि ज्यत सदा इन धारमरेजगआहिवखीको ॥ 
इन होवत कोन विवेक अह पुनि वोधञदे नददोत कटीको 
जनओरनकीजगकोन कथा धृतसंयम जोजन जाई गलीको ॥ 
दगकंज फिराय पिखे युवती चितयोतरफे जन मीनथलीकोड३७ 
रति रुवाच । 
दोहा । 
__ आय॑षत्र सुअतिवली, मामं सुनी अनेक ॥ 
महामोहभूपाल्को, याजग श्च विवेक ॥ ३८ ॥ 
कंग्म उकाच्‌ । 


स्वेया । 


तवनारि समावते संकमईं - प्रतिर््॑षनते रमिनीरिडरं ॥ 
पिखिययपिषूरुशरासन ओससमे करभीतरआपघरं ॥ 
जन तदपि आयसम उरुघ युहूरत धीरज नां घरं ॥ 
खन वामर सुरदैत्यसभे जगमीतरदै वस मोहि करे ॥ ३९॥ 


दोहा । 


जानत काम ननारि कष्ठ, -द्धीपिवन साहि ॥ 
मोसरचीत्तथमाइयो, गयोभूपगृहमारिं ॥ ४०॥ 
५९.) नयकादेतु।! (२) शङ्चुमेसि ॥ 


= 





नन ----------------- 


[अं० १] भ्रबोधर्चद्रोदय नारक । (९) 
क ० 


विक 


ताकी कथा संक्षेपते, कोँसुनो चितरखाह्‌ ॥ 
वामउरू संसामिरेः तोहि निखल डश्जाइ ॥ ४१ ॥ 


चोपाई । 


लोमपाद इक भूपति भारा । जाकोयश सवभौन ँञ्चारा ॥ 
दशस्थक वहु मीत कीजे । जाको हैर अमंगल छीजे ॥४२॥ 
तके देशको बहु विस्तारा । वपां होड न ताहि मञ्चारा ॥ 
ताकी पजा दुखी सभरेसी । तपत अल्पजर मछली जैसी २॥ 
विजोतिकी भ्रप खाए ववां दोड सुकौन उपाए ॥ 
विप्रन वडुविधिकीनविचारा । भूपतिको इह भति उचारा ॥४४॥ 
-पृद्धीच्छपिवन भीतर जोई । आई इहां तव॒ वषा दोहै ॥ 
वहनिरपेक्ष मदाखनिज्ञानी । आवे किंदभकार रजधानी।! ४५॥ 
खेनन ताको कोहं जवे । शापअयिते सम उर पावे ॥ 
तच तिन वारवधू सबुखादं । दानमानकर पासे विह ॥ ४६॥ 
| -यृद्गीऋपिवनजारि अगार । ताको लियावो नगर मञ्चारा ॥ 
सनकर बारवध्र्‌ अङुखानी । शष अथिते अति उरपानी॥४५७॥ 
प्र भूपतिकी आयस जोह । मटि न सके कदाचित सोई ॥ 
तव तिन एक उपायस्चकीनो । नोकावां स्थंडरूकीनो ॥ ४८॥ 
तामे रमज जराए। लाड्करणंपूरफल्लाए ॥ 
कटं जलेवी कदं अप्पा । कटं सुवृंदी रची अतरपा ॥ ४९॥ 








क [व मि किमि 





(९ ) ज्योतिषी । (>) मृत्तिकाकायडा । (३) धेवर॥ 


(१०) प्रवोधवच॑दरोदय नाटक । [अ० १) 
ध 


दोद्‌। 


क्रतम बेर तामे श्ची, फर पात बडु भाइ ॥ 
लछाचीदाणिकी तदह, स्वी सुदाख बनाई ॥ ५० ॥ 
चोपाई । 

॥ याविधघारअडवर वाखा । गहै ताज विपिन विशाला ॥ 
| | किंचित दूरा । नौका थापी नीर गरूरा ॥५१ ॥ 
| षोडशवरसनकी व्ह बाला । गई तदां जर मनी विसाखा ॥ 
॥| राड्‌ करणपूर फल जेते । पात पराश धरे सभतेते ॥ ५२॥ 
| -मृङ्गीऋषि तह नैन मिराए । ध्याननिष्ठ॒भुखवेद्‌ , अरूए ॥ 
॥| पगनूपुरधुनि सनी सुजवदीं । नेन उचारे युनिवर तवर ॥५२॥ 
| युनि उर जानवन्दना धारी \ अरघपादाहेत खियायो वारी ॥ 
॥ गणिकातब मख एह बखाने । हम ऋषिवर नदि छुहे सआने «९ 
|| थाफ़ो नीर नचरण पखाो । हमरे तपवनफरु मख डारो ॥ | 
॥| करणपूर अरु खाड्खाए । -ृद्ीन्छकिके मनविगसापए।\५५५॥ 
|| खाई निखेवी खाचीदाण । अरोस्वाद मनिमखोबखाने ॥ 
मिरूकर्‌ गणिकागायन करर 1 य॒निवर जाने वद्‌ उच्चर ।। ५६ ॥ 
तुमरे युखसरोज मकरंदा । वेदघुनी उर जने अन॑दा ॥ 
पद्‌ क्रम जराअपूर्वथारी । आप पटाद जोयुखचारी ॥५७॥ 
याविधिनिरखतासखओरा । ज्योनिशचिते सुचन्दचकोरा ॥ 
अहो हमारे भाग सुनए । यह मुनि बरह्मलोकते अए।(९५८॥ 


स 
त # 2 करीहुदै । (२ ) प्क्रमनय वेदिकं मन्रोके उ्चारण विरेषका 


त शम 













[अ 3] प्रबोधचंदरोदय नारक । (११) 


याके बलकल रसे सोहै । तडितपुंज जनमे मनमोहै ॥ 
वनफटमिष्ठमधुररघुनिवेदा ।मनकोनिखिलमिरावैखेद्‌।।५९॥ 
संद्र शीशजरा अतिकारी) मनोविरचि स्वहाथसँवारी ॥ 
तपको तेज भालमें द्मके । किरणासहितमनोशाशिचमकै& ° 
हेमजनेऊ यके अंगा। स्वगंपूरु सोभे सरवंगा ॥ 
अहोपिताफलदित बनगणए । याके दरशन ताहि न मए।॥६१॥ 
ऋषिआगमनओसरकोजान । वारवधू तद कियो पयान ॥ 
वहुआईंनोककेपादी ।सुनिवर आयोआश्रममारी॥&२॥ || 
"ृद्धीऋषि सुतआई निहारा । रंचककेरे न वेद्‌ उचारा ॥ 
अथिदोचकी अथि सुजोईं । नादि जगाई निशिकोसोई।६२॥ 
वारवधू जिदर्पथ पधारी । दशि तदा शृद्गीकऋषि धारी ॥ 
पछयो पिता कहां मति गहं । पटे नवेद नरी कृतकंडं ॥ && ॥ 
नुद्खीचऋषि तब वैन उचारे । पिताहते कषु भाग हमारे ॥ 
बरह्मरोकते सुनिवर आए । नाहिसमश्रष्ख निरमा ॥&५॥ 
ताको खूप निरहास्यो जोर । अवरो चीत वचितारों सोई ॥ 
कोमल बरक तनमेसोदं । दोदो रंग उरन मन मोर && ॥ 
शीशजयकोमलअतिश्यामा। भार तिरक हारकटिगदामा ॥ 
नाककरणमें चिद्र सुकीने । स्वगेपूरु तामं यहिदीने ॥६७॥ 
नयनसरोज दयारसभीने 1 सच सुधा अम करे सुखीने ॥ 
मेरीओर कृपाकर निरखे । प्रेमडोर मानो मनकरखे ॥ &८ ॥ 
याविधि वेद सुकीन उचारा । सुनिकर हव्यो सुचीत्त दमारा ॥ 
से गृद्गीचऋषिदिअरायो । पितारूख्योभवलखाभरमायो -&९ 
(९) मुखके वारु ॥ । 











(१२) भरवोधचद्रोदय नाटक ।  [अं-१] 





शृङ्खीजहषि वहरमोति उराए । देयुत ऋषि, नाह राक्षसाए्‌ ॥ | 
ताके गीत सुनी नहिं काना । नातर तेरे दरद पाना ॥ ७० ॥ 
याविंधि ञ्निवर वहत उराए । पर ृद्धी वहुरूप ध्याए ॥ 
युनिवर मये प्रातपनिकाः गयो जतैवहुविपिनविशाल७१ 
तवपुनिगणिकाञ्चुंडसुआयो । शद्गीच्षिपिखमेलक्चकायो ॥ | 
तुम अपने तप विपिनमञ्चारी मोहि केचालरोकरूणाधारी.ऽर। | 
तव संगचल्यो युनिवर रेसे । प्राणनसंग जीव जग नेसे ॥ 
नैनकटाक्ष सुखविहिकपोखा ।निरखभयोषिकोमनरोरू[७ ' 
ताकी म॑द्गती श्चुनकारा 1 सनिखनिकषिमनभजेविकारा॥ | 
नोकाभीतर . वैडो- .जवदी ! पर्॑तो रोमपाद पुरतवदी॥७४॥ | 
सुनिवर नगर जवे पगधारा । वरषा मई सुतदयौ अपारा ˆ॥ 
यहविधि तपको जाहि प्रभा । अवलाऽधीनभयो खुनिराॐ ७९९ 
शता भरूपतिदुहिता जोई! ताहि बरी पुर भीतर सोई ॥ 
याकी कथा वहुतविस्तारा । कंहांरुगे मम करोउचारा।!७द॥ 


दाहा। ं 
मानवकी गनती कां देवनमें भधान ॥ 
त्यागे धमं क्षणेकमे, रंच रगावो वान ॥ ७७॥ ` 
- सवेया 
` गोतस्नारि' सुजौरसुरे्रजाई भयो -स॒र मो्चिखायो ॥ 
वेद्पठे चरानन जो रतिके दितसो इंहिता भरति धायो ॥ 
9 


` “+ (१) उपपति। (२, ) आत्मतनया शतरूपा ॥ | | 


^ 


| [अर १] मरवोधचंदरोदय नारक । (१३) 





५ र 
ईडु भजीगुरुकी अवा इुद्धसो सुतताहिके बीच उपायो ॥ 
कौन अपंथन पांउधरे जगमोसरजादहिको चीत भमायोऽ८॥ 


हि ) 
याविधिके अवलाहने, तषी वडे वलवान ॥ 
गुलावसिह वैरागको, करं मूठ मिमान ॥ ७९ ॥ 
रति रुवाच # 
सर्वया 
सत आयं यद्यपि तूभुजमें जगजीतनको वल आपधरं ॥ 
जग दोइसरायक जारिवरी पनितं आर्ते बरवत डरे ॥ 
सुनिये यमआदिक आठ वजीरविवेकसदायक वेद्ररं ॥ 
वहू जग उपाय करं सुनियो इहते उरे हम नीतडरं ॥ ८०॥ 
+ 1 
सवया । 
भामिनि रयविवेकरहिकयमञआदिक आठ अमात खुनाये ॥ 
तेरणरेगसरहीपरिरे इमने सवटारनडार दबाए ॥ 
कौन अहै जगभीतरसो हम जीवत तादिको नाम अख्ये ॥ 
वामर तज चितसदा तुमक्योमनमे असिते उरपाये॥८१॥ 
दोहा । ॥॥ 
कोपं आगारीरदे जो, कोन तर ॥ 
ब्रह्म॑चय॑को भे सनो, क्षणमदहि डारों मार ॥ ८२॥ 
( ९) गुर बृहस्पतिकी सखीको चन्दमा सेवताभया । (२ ) यमनियमाऽऽसन 


भाणायामभत्याहार धारणा ध्यानसमाषि ! ८.३ ) क्रोध \ (४) पर भणिवयो- 
गनुकरर व्यापारका नाम हिंसा ताका अभाव आहसा 1 ( ५ ) आठमकारे मैथुनका 


त्याग बह्यचर्यह्‌ ॥ 


=+ 














( १४) म्रवोधच॑दोदय नारकं \ {अर 3] 





लों जवे करमे धरे; चन्द्रहासं वरघार ॥ 
स॒त्यं अस्तेयं अर्पेरिमहः, मामनि यरएानिहार ॥ ८३ ॥ 
सवेया । 
यमनमखआसनप्राणयमं भ्रत्यादारखरजगधष्यानअखये ॥ 
धारणा ओर समाधिनो चितराइ इकायतौ उपजये ॥ 
चितभीतर रंच विकारकरों इनको जडम सदेह उरये ॥ 
इन जीतनहेतु रची अवख यमनेम तवे हमरे वशञआाए!<९। 
दूरविरोकन नारिनिको अरु ताहि संभापन दूररहे 
दास विलास सके अल्िगन नाहि इकंत सवात के ॥ 
जन संयमर्वेत केदावतजे तजसौधतपोवन जाइवंहे \ 
चित्तमारि चितारत जो युवती क्षणम मनताहि विकारगहे<<। 
सोई अमातसुमात्सरमदं दम तथा पुन रोम अखाए ॥ 
फारयमादि वजीर ख्ये वहिकान इकेत सुमंवदिटाए ॥ 
मोहमहीप अघम वजीर यमादिक गोप खगे तिनपाए ॥ 
जो यमनेम करे ग्भ, हरिके दित नादि सलोक दिखाए ८&।॥ 
रति रुवाच # 


दोहा 
. शमद्म्‌ जर विवेको, कामक्रोधमदमान ॥ 
 सुनियो निजकानभे, एको जनम अस्थान ॥ ८७१ 


न 
५९) पर द्रन्यके हरणकत इच्छा का नाम छोम हे 1 (२) स्ार्यमावण 

¦ कनाम सत्य हे 1 ,( ३ ) चेन जभावका नाम अस्तेये । ({ ४ > खोटे यतिगहेके 

। अम नाम्‌ जपषर्यिह हे 1 (५ ) घ्ूतादिकीडा। (६ 9) मन्द्र! {७ ) प्र 

¦ गुगेमि ईषौ ओर मद्‌ किये मनका म्ब ॥ 

र 1 


---------=, ~ --=-----~- ~ ~ 


[० १] प्रवोधचंदरोदय नाटक । ( १९ ) 
८ 





ककः 


काम उवाच ॥ 
सवेया । 

उत्पत्तिकोस्थानस्एक ञे मनसोजगमभीतर तातअखाया ॥ 
हम है पुन भात विभात सुनो वहुगोप प्रकार वने अवगाया॥ 
सनन पूवे इश्वर संग कीये(; निजनारिबखानत ताहि समाया 
जिनते उत्पत्ति भई हमरी मननाम वही सुत तारि उपाया ८८ 
मन तीनहु रकस आप स्च पुन ताहि विषे $ दोई उपाई॥ 
मन एक प्रवृत्ति कंडे पतिनी सनिवृत्ति तथा जग दूसरि गाई ॥ 
मोह प्रधान प्रवृत्ति रची कुर तीनहु खोकनमाहिं फिर ॥ 
सुविवेकेप्रधान निवृत्तिजनीङकसो विरीजगमाहि चखा$८९ 


रति रुवाच ॥ 


सवेया। 
सत आय जो इदभांति अहे जगमीतर एक सुताततमारा ॥ 
किड्‌ कारण वैरभयो तुमरो घजमीनकरो ममणड उचारा ॥ 
तिह तनमे इहमात सुवैरन मोदि सुन्यो यह कानमञ्ञारा॥ 
कृविसिहयखाव करे रति नाहस्नो रतिवेरको कारणमारा९०॥ 

काम उवाच ॥ 

सवया । 

जे इक आमिषते निपजे तिन वैर प्रसिद्ध कष्यो जगमादी ॥ 


भूमिनमिभित्त छरे रूपांडव भूप खपे जिनके रणमादी ॥ 


(९) दूसरी माता ॥ 


की 


न ~ क 





{ १६) म्रवोध्व॑दोदय नारक । [अ] 





भारत खंडकौ नूतन नारि भं विधवां जिन संगरमाहदी 1 ` 
| दोवतदीं यह वात आईं कड नाहि मह सुनहं मवमादी1+९३। 
हमरे मनतात सुपूवैषएरतितीनहखेकसुआप ` बनाए ॥ 
दम अतिवटम तात हिके इदते दम तीनहुलोक दवाए॥ 
शम ओ दम ओर विविक पिता वलरीन पिखि वनवास पाए 
अवते अघर्वेत उपायक्रं पितत्रातनमूलघ् देह उठाए ।९२॥ 
रति रुवाच ॥ 
सवेया। 
सुतआयक्या पुनि पापडसो मति शनकेरवहुरगतमारे ॥ 
उर द्वेष वध्यो तिनके अतिरीं इदमांति चरँ जगपापकरारे।। 
अथवा इह कौनउपाय सुनो धूजमीन तमे मन माईि विचारे ४ 
इड भांति सुने रतिवाकजवे तव वोरूखटे रतिप्राणपियारि॥९३॥ । 


काम उवाच ॥ 


किन 


जन [न 


न 
५ 


दोहा । 
भामिनि गढ सुचीजईकः ह पन क्यो नजाई ॥ 
` रति रुवाच ५ 
आर्यसत्य नाकः मोको तृ प्रगटाई ॥ ९४ ॥ 
काम उका ॥ 
दोहा । 


रति तं नारिखमावते, भीरू अतिडरपाइ ॥ 
वैपापी दारूणकमं, तोपै क्यो नजाईइ ॥ ९५ ॥ 


न~~ ~~~ 





[अ० 3) प्रवोधचद्रोदये नाटक । ( ३७! 
























3 रुदानचच ॥ 
| 
आर्य॑सुत सोकोन वहु, केसोकरम कमाइः॥ 
विनभाखे थर मीनसमः मेरो चित्त तरफाई ॥ ९६ ॥ 
काम उवाच ॥ 
सवैया 
भामनि नादिडरं उरेभं हतं आशव्िविक सश ठराई॑॥ 
याङ्कख्मे निसकाकसमाविद्याजिह नाम सुराक्षसी काई ॥ 
लेवहिगी अवतार सदी उरभीतर नारि दया कच्छ राई ॥ 
होवतसत्य भविष्यकथा जर्नकी श्रुति याजग एह अरा ९७ 
रति रुवाच ॥ 
दोहा । 
हा धिग हमरे रकष, पिसताशीसमहान ॥ 
उपजेगी उर कंपहे, चरदरपत्रसमान ॥ ९८ ॥ 
काम उवाच ॥ 
 दोहा। 
मामनि क्यों उरं कंपंहे, रोककर यह बात ॥ 
जनस राक्षसी दोदगो, निनं वेख्यत ॥ ९९ ॥ 
रति स्वाच ॥ 
दाहा । 
नाथ वखानो एडु तुम, जो उपजे धुन सोई ॥ 
याजगमे अवताररै, कामकेरेगीकोई ॥ १०० ॥ 


(९) नष्ट हबे आश्चा निसकी (> ) बह्मसाक्षातकार ओं कूर कर्मके करणेते 
, | राक्षसी फहीहै (२ ) पुरुषोकी वात्तंहि निश्चय नही ॥ 








~ ~~~ 


(१८) _ परवोधवचद्रोदय नाटक ।  [अ० १ 





सवया | 

सवेया । 
भामिनियों सुनिये जगङदवाकअै विधिन्रू्म अराया ॥ 
पंस असंगके जिदको तिहनारि अहे जगभीतर माया ॥ 
नारिं छदे तिह संग कवी मनं वदम्‌ तार्हिविषे सुत जाया॥ 
तां उपरत सुनो गजगामनि नाथदेरे पुन खोक बनाया १ ० १॥ 

दह । 
कन्या तति होदगीः.विदययानाम काइ ॥ 


तातसात पुन तङ्कः खुए सकर वहुखाई ॥ १०२॥ 
कवि रुवाच ॥ 


दाहा । ॥ ॥ 
जास कंप रतिको भयो, बोरी अतिभय आहि ॥ 


(> 


भ्रतके गसो मिली, आय्यैसुत परिपाहि ॥ १०३॥ 


भ 


सपधया। 
रतिसंगमकोखखञदिजोईैसुखस्वीगतिकैषुनकामदिखाप ॥ 
तनमाहि मनोजरूमंचभये युगतारेक नैननकै तरखाए ॥ 
घनपीनपयोधर नारि मिरे रिव्के रिपुतौ मने हरषाए ॥ ` 
मणि्॑जत कंकण इाथविषे रतिकंठयुनामनमे विगसाए१०४॥ 


| (९) नसगाद परः । इतिषतः (र सकामस्य त्यत इतिश्रुतेः । ( २ ) शंकाः-पुरुषके साय संबन्ध रहित हई, 

| माया मनक कैसे उत्पन्न करेगी । समाधानः-परषके साय संबंध रहित हई भी माया 

| मनको उलन्न करे है दृष्ान्तः-जैसे चुम्बकपाषाणके साथ रोदरिराकाका संवन्ध न्दी भा 

| हे तो भी चुम्बककी कियाके पे किया करे है यह खोक मसिद्धदे तेसे पुरूषके साय 
सबन्ध रहित हई भी माया इच्छामाजसैँ मनको उतपन्न करेहे-कारेते ८ अवटितथटना- 
पटीयसीमाया ) हे याते मायाम सभु नन सके है । ( र) मनने। (७) मनम | 

भाष ( ५ ) नयने वो तारे इ्यामतरकादिये अति चंचरु छुगाय दीये ॥ - | 


~ ~~ ~ र ज 
= =-= 
` "= क्ा्ह्धा> =3 गन जचद ३६ ५, ३-० - ० "न "णी त 


( अं० 31 प्रोपकच॑दोदयं नारकं । (१९१ 


== उवाच ॥ 



























तव संगममोद्‌ जने मने, अरुमोहमंहा उसे उपजाए्‌ ॥ 

इमभाष मनोज प्रमोदवडे रतिको ट कंठ सफर लगाए ॥ 
हम जीवत कन वरी जगम षन आत्मविदयाजो उपजाए॥ | 
जग कन विवेककोनाउलषएरतिभीरुकहोठमक्योंडरपाएु १०५ || 


रति रुवाच ॥ 


दोहा । 
पिययाकन्या राक्षसी, तारत्पत्ति जोई ॥ 
तुमरे वैरी जगते, किंहविधि चा सोई ॥ १०६॥ 
काम उवाचं ॥ 
सवेया । 
सादुंहिता शतिनारिषिषे, खरराय विवेकप्िये उपजाए ॥ 
संगेप्रवोध शशी एन भातः सुदंसगते तिहमाहि उपाए ॥ 
तारत्पत्तिविषे पातिनी सुशमादिकं आपसहाइक आए ॥ 
ते उपवासकरें तपसाधत उदघमतीरथ देव मनाए ॥ १०७॥ 
रतिं रुवाच ॥ 


दोहा । 
आत्मनाशक विद्या, ता उत्पत्ति जोड ॥ 
कादिसरादे इष्मति, शंका पापन होई ॥ १०८ ॥ || 
( ९ ) बिषयांतरक विस्मरणको उत्यन्नकरतहि । ८ >. ) अनावृत बरह्माकारान्त.- || 
करणवृत्तिरूपाकन्यानाम विद्या ! ( ३ ) भनावृतनह्माकारान्तःकरणबृ्युपहितनैतन्यरूप- || 
भनोधचन्दमा भ्राता ॥ । 


(- 1 1 ~ व  व 


(२०) परवोधंच॑दरोदयं नरक । [अं० ३1 
काम उवाच ॥ 
सवैया । + 
रतिजे लना प्रबृत्तिभये, बहुपापकरं नाहे पापडराए ॥ 
ख नीते मीन रहेतिनको, उपजे निजतात सुभातमघाए ॥ 
वकि पावकम्‌ समेभयो पिर धमधुजंहन आप सपाए्‌॥ 
कटक आदिविवेक सनोनितपापकरेनरि र॑च र्जाए ३०९ 
(अथ नेपथ्ये कर्कलाशन्द्‌ ) ॥ 
विवेक उवाच ॥ 
सवैया । 
आदिदुरातमकामकलटंक सुद्रधरमातम आप अलाप ॥ 
तेअघवंत्‌ सुपापकरं इम भाष अधी हमको सुटराए ॥ 
नाहिख्यो मन तातमतो जिम मूढ मनोज सुनो चितखाए ॥ 
तातभयो खतमोह अधीन सुमारग वेदको दूर थुखा२॥।११०॥ ` 
कायै ओ अकार्यको शुर जोन पिखे उरमे गरवाए ॥ 
वेद्विरुदध सुपंथविषे मनके मद्कै जव पांड रिकाए्‌ ॥ 
ताद त्याग सुवेद्‌ कहे मतुस्मतियँ पुन षटबताए ॥ 
बीच पुरानन व्यासकदे ऋषि पवर पुन ए अाए्‌।॥३११॥ 
दोहा । 
पिता गु मत त्यागकर, बडमागी प्रहखाद्‌ ॥ 
सुक्तिपाइ बन्धनतजे, इरिकेसेवसुपाद्‌ ॥ १३२ ॥ 
 (११अबि। (२)मन) (इ) क्रक रत्यकछस न्न ( ३) शरक-गरोरप्यवर्पिस्य का्यीऽकार्म 
मनानतः । उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ अथैयहः-जोगुर जहकासादिकदो- 
^ र्करकै उन्मत्तमावदू माप्तमयाहै तथा नो राखकरणेयोग्य अर्थक तथा शाखनिषिद 


अकःरणयोग्य अथे नाणतानदीं तथा शाखनिषिदध मागमे मवृत्तहेविहे एसे गुरुका शिष्ये 
परित्याग करणा ॥ 


[ अर 91 प्वोधच॑दरोदय नाटकं । (२१) 


=: । 

तात जो हमारो सुहंकारके अधीन भयो 

कार्यं अकायं न रंचक विचारियो ॥ 

जगतको पतिजो परमात्मा तात निज, 

तादिको सुबाध जगन्वंखलमे डारियो ॥ 

मोहमदमान निसदिन सनमानकरः 

छोडिनो सुदूरवंध ड विसतारियो ॥ 

सो मन तात जोहैहतएनदोषकोै, 

ण धारियो ॥ १३३ ॥ 
या | 

इहओसर कामविलोकनके रतिकेप्रतिणएइं सुवाकअलायो ॥ 

हमरे कुलम सुभरधानवडो मति संगिमिल्यो सुविवेकं हिआयो॥ 

गजगामानि आवतं इत ओर चरे मृगके पतिज्योहुरुसायो ॥ 

शिवर्ज्योत॒हिनाचलकीतन्या, मतिसंगमिे इदमांतिस॒हायो ॥ 
दोहा । 

रामादिक जिन वसकिये, कीरतिवंतं उदार ॥ 

उर अतिकोप्यो मानधन, मनोनिराद्र धार ॥ ११५॥ 





सवैया । 
तन दूबर एटुविवेक पिखो रतिचित्त कटेरमदादुःखदाई ॥ 
करषीमतिमाहि सुयो लसंकै ठदिनाचलज्यों शशि देतदिखाहं 
इहकारणते हम योग्यनरीं इद्र निवासचरे सुपलाईं ॥ 
रतिसंग मनोज सभागगणए, मतिसंग विवेक बरे तिहआई ३१६ 


( ९ ) रागादिरूपकारुस ॥ 





(२२) म्रवोधचंद्रोदय नाटक । [अं० १] 


विवेकभूपति रुवाच } 
द्व । 
सनेप्यारी कानतव, कामवडमदवेन ॥ 
इमेवखाने पापकृत, दुष्टात्सयहमेन ॥ ११७ ॥ 
मत्त्‌ रवत || 
दहा! 
आयंसुतनिजदोषको, जानतनाहिं संकोई ॥ 
दोषवखाने ओरको, मूढ जगतके खोई \! ११८ ॥ 
राजोवाच 1 
| सवया) 
| ~चितआर्नदनीतनिंरजनजो जगनायकजारिखआगममाए ॥ 
॥ मदकामहंकारपरायणने तिनको जगथीतर वन्यन पाए ॥ 
अतिदीनदशाःतिनकी सकरीपुन सुङतवंतसु आप कदहाए॥ 
हम तादि छुडावनमाहि.खुगे अघर्वेत अहो खर मोहि अलाए्‌॥ 
सेय [|| 
स्वैेया। 
सत आस्यं जो परमात्मंहे सहजानंद सुंदसद उचारे ॥ 
वहुनित्यप्रकाश महारषेसो सेमौननमाहि सजादि प्रचररे॥ 
इरमांति सुनोपरमेश्वरमे किहमांति इने तिनवन्धन डरे ॥ 
इःखसिधुपरात्मडारदयो किम ताहितजे यण आपडदारे १२० 
जावा ॥ 
स्वेया 
अतिधेयंवंत उदारडो उरसत्य सदा गुणास सुगाए # 
सबाच्छसदा उरनीतवसे सुमहाखक््मी सिरि छव इुखए ॥ | 











[ अ १1 भरवोधक॑द्रोदयं नाटक । (२६) 
मति धेये शील तजे क्षणमें सुनमामिनि नारि न जादिधिमायो॥ 


अव ओरकी बात काकादिये निजनारिपरात्म आप थुखायो॥ 
मति रुवाच ॥ 


सवैया । 
स॒त्यं जो तमहोई बडोरविकोनहि छदसकै एन सोई ॥ 
तिम आत्म नित्यप्रकाश महा जिनकै सम इसर ओर न फोई॥ 
सुखसागर नीत उजागरहे अज्ञान कदो किहमांति सुहोई॥ 
अब इूरकरो करूणाकरके इदर्शंक बडी उरअंतर पोई ॥१२२॥ 
। राजोवाच ॥ 
अनगशखरकछन्द्‌ । 
विनाविचार सिद्धए भरसिदधवारयोषिताः 
समान नाममायाविलसिनीवखानिए ॥ 
मणिसफाटकंयथासुदेवऊजलोमंषाः 
सुदावमावकेतथाप्रवंचनासुटानिए ॥ 
तादिके ससंगते असंगता देवकीः 
स्वरूपसिद्ध नित्यंहै मनाकं नारिं हानिए ॥ 
तथापि गाडसंगके भ्रसंगविक्रिया महै, 
टीसुधीरता तवे अधीरता सुजानिए ॥ १२३ ॥ 
मति स्वाच ॥ 
दोहा । 
कारण कौन सुमाषिषुः जाकर करे विकार ॥ 





( ९ ) नाम अनिवेचनीयंह । (२). करीडादिविदासोकिकरनवारी 1 (३) मिप्याहाव- 
भावकरके असत्यपदार्थेको सत्यरूमदिखावतीहुयी पुरुषोको वंचनकरती ( ठगती ) ६ । 
( % ) अत्यत सगसे विकार भा्ठभया ॥ 


(क) 01 


(२४) अबोध्चदोदय नारक । [अ० ३) 


~~~ 





राजो बाच ॥ 
च्‌ दह (ज म 
माया कारण्‌ काजको चाहितना्िस॒कोई ॥ 
नारी जान पिशाचनीः यदी सुभाव सुहोड ॥ १२५॥ 
वि 
तहे कंवहं अवर मदसोसु विडंबन फेरकरे ॥ 
कृवहूं ५८.६.५६ ताडत इ अवल कव सके पुन अंकभ्रे॥ || 
सुविखादकरे कवर कवर अतिदीन मनोरिद्‌ माहिवर ॥ 
हगवामकटाक्षनकें अवखा कंडुकोनहकौननचीतहरे ॥१२६॥; 
"= कौन दला ०५ 8 ४५३ 
हं क्ुकारण कोन पति, कों सुनो अव सोद ॥ 


दुराचार इन चित वियो; क्यो विचार सुकोई्‌)। १२. 
मायावाच ॥ „|` 


स्वेया । 
अव जोन मोदि बिलाङ्गयो पुन देव पुरातनह जरयो ॥ 
अव मादि विषरसं आद्िकहारस वेुखजोवनमें नरसायो ॥ 
ञि जर उपाय्‌ वने नकष मन पूत्‌ यने अव राज दिवायो॥ 
रट्मातमत्‌। सविचारमनेमन पूत तवेनिन तात मिखायो १२८ 
नवद्रारनके पुर ताहि रचे मन आप सुनो तिनबीच वसाए॥ 
रक पटुता प्रमात्मजो वहुभांतिनके पुरमाहि फसाए ॥ 
२९ मनकरा्य्‌ आपजितेपरमात्मके पुनमादि ठराए ॥ 
-उजपाह्कसममणिमाह्विथाहनशेतयुणंयुणलारदिखाए १२९ 


१. ( र ) कायै 1 (>) इस मकार मनने माताके मतक कवार तमं मनरूपपुने तत्त 
पश्वे साय अभेद संबन्धवाा होकर ॥ । 


श १9 का ५ 
क जा इ 2 


1 अं० १) _भरबोध्चद्रोदय नाटक । (२५) 
मति रुवाच ॥ 


( दद्य । 
आय्यैसुत यारोकरः जेसी मात प्रवीन ॥ 
ताको सुत तेसो भयो, कदो देव कतकीन ॥ ३१३०॥ 
राजोवाच ॥ 
। सवया । 
तवचीतको प्रत दंकार वडो नंपिता परमात्मकोजगगायो ॥ 
अतितोतलर्वैनगयो टिगजो ₹ंसके परमात्म कंठ र्गायो ॥ 
तव भूलगयो परमात्म आप भवमोहभयो इम आप अरायो ॥ 
इह तात इहै मममात अहै इहखेत इहे सुकलित खहायो १३१॥ 
युर सुमि अरात बडो पुन याव सुधा वरं आहि दमरि॥ 
गज अश्वषञ्च यह कोर्थ अदे पुनणएटुसुहदसवन्धु पियारे ॥ 
चितके फरणों जिदभांति भयो तिमदेव परात्म्‌ आपन्‌ धारे॥ 
अज्ञान मई बहू नीद मर स्वप्रा बहु मांतिन भांति निहारे १३२ 
मति रुवाच ॥ 
दोहा । 
आय्यैसुत परमेश्वर, दीरघनीद्‌ विकार ॥ 
सोधं जनम किह भाति पुनः होवे मोहि उचार ॥१३२॥ 
कवि रुवाच ॥ 1 
दोहा । 
सुनतं व्विकमदीपको, खाज भह उरभार ॥ 
कीन अधोञुख तासे, धरणीओर निहार ॥ १२७ ॥ 
८९२ मन। (२) पीना। (३) सेना। (४) खनाना। (५) ममोष ॥ 


(नन 1 








--+-~----~------~----~-=- 


(२६) 


| 


परवेध्द्रोदय नाटक । [अं 91 


मति रुवाच | 
दोहा 1 ह 
आय्यैसुत किददेतते; गुर्‌ ॥ 
नयसुकंधर तेभ, माषो कारण मोहि ॥ १३५॥ 
राजोवाच ॥ 
दोहा । 
नारिनको वह ईषा, दवत जगतमञ्चार ॥ 


साऽपरध जन आप पिख, कों न तोहि उचार ॥१३६॥ 


मति स्वाच † 
दाहा ) 
रसुप्रवुत्तिके धमंहितः करे कद पति प्राण ॥ 
व्हुओरे जगयोषिता, करे काजं तिहदान ॥१३७॥\ 
राजोवाच ॥ ध 
दाहा । 
मति प्यारी इक ओर, मानन मेरी नार ॥ 
उपनिषत खुनामबखानिए सुँद्ररूपडदार ॥ १३८ ॥ 


चोपाई । 


वहुदिनकी विकरीह प्यारी । मोहि असूया इःख उर भारी #. 
शमदम जो असुकृूलई होई । तोडपनिषत संग मम होई॥१३९) 
| मति त्रं जगविमि निवारि । एक म॒दरत मोन सुधारे ॥ 
| जाग्रत स्वप्र सुखोपतविखाई। मे प्रवोधसुत खे उपाईं \॥१४०॥ 


(९) दसरीखतीके संगसे अपनेको अपराधसदहितं देखकर । (२) परतिके मनवांछितकायं । 
| ८ ३ ) चियोको ईषाङृत नोकोपंे ताका नाम मान हे तिसमानवारीका नाम माननंहै ॥ 





[र ------------------------------------------------------~--~-~--~-~--- 


[ अं० ३1 प्रवोधचंदोदय नाटकं | (२७) 


दह । 
उपजतदी प्रमोधस॒तः करे वन्ध समहान्‌ ॥ 
वन्धनसक्ति विराजदी; परमात्म भगवान ॥ १४१ ॥ 
सवया । 
सुत आस्यजो प्रको दटवंघधनंहें ट्टयन्थि महाइःखदाई ॥ 
ताअवला तव संगमते सुतबोधभये वहु बन्ध मिटाह ॥ 
पाति नीतभजो तिनसंगसको अव वेगिमिखो किमवेर खगा ॥ 
सुतआय्यनीतरमोतिनसोममचीतपरसन्नमयोहुरुसाई॥१४२॥ 
सजोवाच ॥ 
सवैया 
भामने जो यह बातिभहं तव सिद्धमनोरथओज हमारे ॥ 
हैजगआओदिं सुएक विभू परमात्मना शतिपुंज उचारे ॥ 
ताहि करे वहूसडनिनोपुरदेदनमे वह बन्धनं डर ॥ 
चिद्ईशदयोम्रतकोपदहाअवतेहेवनेजगभीतरमारे ॥१४३॥ 


कृवित्त। 


ब्रह्मकेजोमिदकरेखेदकञअनेकविधिः 
भाणञंतमाध्ित ताहि करवाइये ॥ 
विद्यास प्राथितयों असू्होड 
जीवनद्म एकता सु तवी मोक्ष गाइये ॥ 
कांयके सिद्धहित शांति ओ दमादिजेहैः 
ताहताह तीरथमे बेगस्रु पठइये ॥ 


(१) माणेका नारूम । (२) बह्मदितसाक्षात्काररूम । (३) मगोधकी उत्पत्तिरूप ॥ 


भा मानक 








। 





(२८ ) प्रवोधचदोदय नारके । [ ॐ० 81 


देसेमतिमान.मति पति तौवखानकरः 
गणभौनओरपिखजाहिसुखपाइये ॥ १४४ ॥ 


सवेया । 

मतिसंग विवेक विचारकियो जगभीतरजोजमकोसखदाई ॥ 
जिहसों सभजीवकी बन्धमिटे परमात्मसंग सुवेग मिराई ॥ 
तपसातरतीरथजोगमजे उपजे स॒तबोध वडो जसदाई ॥ 
कृविसिहयरावसु एहकथा परथमे यह अकं निरतरभाई १४५॥ 
| दोहा । 

गुखाबसिह मतिपति मतो, जानमोहभूपाल ॥ 

दभकेखादिकं परठेमोः तीरथहनन विसार ॥ ३४६ ॥ | 


इति श्रीमन्मानसिंहचरणशिक्षितगुरावर्सिहविराचिते भवोधचन्दोदयनारके 
मथर्मोऽकः समाप्तः ॥ ९ ॥ 





इति श्रीमडुदासोनवप्यै परमानंद्‌ शिष्य गुरपसादाषिरधिता मवोधचंदोदय नास्क , 
मथमांऽकटिप्पणिका माप्त ॥ १ ॥ 








१ 
१ | ४; #) 


= 
। (%) विषर्योमिं अत्यंत आसक्तिका देतु.नो भहंमम मिमान है ताका नाम महामोहे ॥ 


क 





ॐ श्रीगणेसञाय नमः । 
श्रीगुरुभ्यो नमः । 
अथ द्वितीयोडङ्ग्रारंभः ॥ २॥ 


----* रर 


दोहा । 
अश्र विदारे जादि जग, देवनकिंयो उधार ॥ 
तारधुनायक तिमर पद्‌; बन्दौं वारंवार ॥ १॥ 
सवैया । 
तव्‌ दभको स्वांग भयो अतिसुंदरजादिपिखेजगशीशनिवाए । 
करसैननदीं समुञ्चावतदे समभपेखत राजसभा महिञए ॥ 
सुख एडुकदी महा मोहवली सिरदाथथरे जगमारि पठाए ॥ 
सुत दभ अमातन सगविचार विवेकं कियो कहू हौननपाएर॥ 
महामोह उवाच ॥ 
सवेया । 
इह विवेकं विचारकियो सुप्रबोध वटीसुतरेहि उपाए ॥ 


` तादिनिमित्त स॒तीरथमे, शम ओ दम आप विवेकं पाए ॥ 


है हमरे कुलनाशनिमत्त इहै जगमाहि विरंचिवनाए ॥ 
तुम होइ सुचेत उपायकरो जिहते इह नाशनिमत्त मिटाए॥२॥ 
तिन तीरथमादि वनारसजो बहु मोक्षनिमित्त विरचिवनाईं ॥ 
शिवकी नगरी सुतर्द॑भवरो सुकरो ठम जाइके ण्डउपाई ॥ 





(३०) प्रोधक॑रौदय नाटक ।  [{अ०२) 
न 








(यि 


चहं आश्रमकी कल्याणमिरे जिहते नह मोक्ष ुरोवनपाईं ॥ 


वस मोदि बनारस एहुकदी समस्वामीक्यो सुकन्योममअाई9 
दम्भे उवाच ॥ 





दाहा । 
जाहि निवास सुमेकरो, सुनो तिनोकी माथ ॥ 
मनमथके उत्सवभ्ज, लोक निवावें माथ ॥ ५॥ 
क(वत्त्‌। 
वारवधू भोननिसबसमदपानदासः 
कामके कलोखनिसों जामिनी विताइ है ॥ 
चौँदिनीसुरात मनमत्थके हखासभए, 
नारिनके संगसु अनंगसुख पाडंदे ॥ 
नाई प्रातकार मरे अक्षत लगाई भार, 
धूरत स॒बडो सवरोगनि रिञ्चाइंहै ॥ 
दीषत्‌ सवेज्ञं पुन तापसी अह्मज्ञयदः 
इन्यवादहोमहम कदीनचकाइंै ॥ & ॥ 
॥ दोहा । 
योदिनमें वचत जगतः निसमें रसकरसाखर ॥ 
महामोह भ्रपाख्को, भ कृतकीन विसार ॥ ७॥ 
कवि सुवाच ॥ 
दोहा। ` 
धाम वनारस गंगतटः बेटे दम्म उदार ॥ ` 
कोडइकं आवत देखिकर, बोरे वचन विचार ॥ ८ ॥ 


90 
(९ 1४ महानूपनेकी सिदि वस्ते रोकोके समीप आपर्णेवूः अत्यतं धमौत्माप- 
ण करे जो मसिद्ध करणा है ताका नाम्‌ दम्भ हे । (२ ) निरंतर हमारा अभ्निहोज है ॥ ||, 
निनि 





। 


[अ० २1 परवोधकच॑द्रोदय नाटकं । ( २१ ) 


टम्भरसाच ॥ 


सवेया । 


कोन उलंघ भगीरथिको इत आवत सरितातटमादी ॥ 
ज्वार मनोअभिमानदहकी जन तीनहू लोक मसे सुखमादी ॥ 
वाक करे इहमांति मनो सुदवावतंहे सभको जगमादी ॥ 
बुद्धि वडी दमक उसमे समको उपहास करे मनमादी॥ ९॥ 


कवित्त । 


राटा जो प्रसिद्ध देश दक्षणकरेश हर, 
तिन शीते आयो यह एेसे मनद ॥ 
आय्यअहंकार सुहमारो तदं नीतवसे, 
समाचार ठे कदु मोहिको स॒नाइंहे ॥ 
एसे मन दभ सुविचार नकि करे तवः 
आयो स॒दंकार चाल दंससी सहादे ॥ 
अरोबहुमुरख जगत यह खयो समः 
छेसे सुहंकार सुख बेनन अखाइंहै ॥ १० ॥ 
भरपाद्‌ मतको नजानत अजानलोकः 
नाहि प्रभौकरक मरम पचनई ॥ 
तोतैतिकर्मभीर मत धीरनदीं पारणे, 
सार्छकको ततज्ञान कोई नदीं जानई ॥ 


म नस्ल ननन 

(९) मीमांसकभद्वपाद-देहादिकंसि भिन्न॒ जडचेतनरूम आत्मा मानेहै । 
(२) परवेमीमांसाका एकदेदी, ममाकर-देहादिकंसि भिन्न ज्ञानगुण विशिष्ट हभा भात्मा 
चेतन मानेहै ! ८२ ) कौमारिक शाखफे ततत्वको नहीं नानते । ( ४) शारेकनामयन्थेके 
तच्वज्ञान किये सिद्धांतको अर्थात्‌ शांतत सुनिके मतम वासुदेवौ भथम्‌ भकृतिरूपरी 
तत्त्व हे ताके क्षानसे शून्य है ॥ 


(३२) परवोधर्च॑रेदय नाटक । [अ० २]. 





वेदव्यास वाकपति कापिलकणादमतः | 
ओर जो महीदधिको मत कवि भानं ॥ | 
महौवृत्तिना निहारे पुन ब्ह्मकोविचारः 

कहा नाम नररपञ्च सभ एेसे दमजानहं ॥ ११॥ 

षह जो पेखये महानमान वोञ्चभरे अतिः 

महापञ्च बुद्धिकड् अरथकी नाइ ॥ 

कस्मिं पीतांबर अडबतोखुबकरेः 

सामवेद धुनि एन ऊचे सुर गाइंहे ॥ 

पूखयि ज॒ वात तु रिसात मन करोधभये, 

फेरफेर मूढ वेदपाठ न सुनाइेदे ॥ 

वे॒ख आचार छतिचारको विचारकाः 

जीव काके हेत मूढ वेदन वहादृहै ॥ १२॥ 

ओरटर गयो पुन कौतुक सुनयो पिखः; 

वोखियो हकार सुगुखाब पदिचामिये ॥ 

नामतो सन्यास माग भिक्षा विखास करे, 

यदी जतीनाम रोक समाहितो बखानिये ॥ 


(९) वेद्न्यासका वेदांतमत तथा वाचस्पतिका मत गो कपिल्करृत सांख्य शाज्ञ 
का मत तथा कणाद्करृत ( न्याया ) का मत तथा महोदधि किये दोषभणीत 
भाप्यकामत । (५२ ) पाञ्चपत शाख संहिता नदी देखी तौ ब्रह्मका विचार सृष्षम 
होनेते अति कठिन है । (३) सई मनुष्यरूप षड हे सो शाखर्मेभी कहा हैः- 
®ोक-आहारनिद्राभयंमेयुनानि, सामान्यमेतत्‌ पञ्युमिनेसणाम्‌ 1 ज्ञानं नराणामधिको ~, 
विषो, ज्ञानेन हीनाः पञयुभिःसमानाः ॥ इति ॥ इन सवैमतोका अर्थं विस्तारभयसे छिलरा " . 
नही {७ ) शु वेदपाडी ब्राह्मण । ( ५ ) भिक्षामानवास्ते यतीपणेको अहण किया हैनही ¦ , 
मक्तिके वस्ते | | 
=-= 


[~~~ ~~ 








[अ= २] मवोधचंदोदय नाटक \ ` (३३) 


मूड तो युडाए नाम पंडित कदाए कड, 
जञानहू न पाए करवेदमाष्यटानिये ॥ 
` कनेर व्याकुल विद्ांतके प्रकरणसभ, 
आवृते हास छदि यदि खानि वानिये ॥ १३॥ 
प्रत्यक्षते विरूध अरथ भाषत वेदति सभ, 
एकी अखंड ब्रह्म दूसरो नगायोदै ॥ 
णेसे जो विदांतशाघ्च मानतपरमाण मृट, - 
बौद्धनके यन्थने प्राध कौन आयो ॥ 
सेवरा सन्यास बोद्ध मन्थ ओ विदांत एकः 
मित्रभिन्न नामक छरके चलयोरै ॥ 
तिनके संग पुन बोरे महापाप चरै, 
ठेस सुख भाष पांडगे स॒उटायोरै ॥ १४ ॥ 
एदी शैवं पाञ्चुपत आगमम सुशेव रति, 
रासभसमानतनं मसम र्गाइहै ॥ 
पशहै अदंड रोकमा्हिं सुपखंड कर, 
इनसों भरभाष नर नरक खजा ॥ । 
शेव पाशुपतके निहार दीड पाप अति, 
पेखिये सुनार इन एसे बुद्धि गाहे ॥ 
` शुखाबव सिंह देखिकै दंकारकी विसार छवि; + 
`  “ खोगनिके पुंज पुन आगेदी परादै ॥ १५ ॥ 
। (९) नहीं मनको ्ण्डाया-पण्डित काते ह प्रतु पण्ठित नदीं हे । ( > ) मत्यक्षादिममा 
सिद्ध नो अथ हे तिससें विरुद्ध अर्थके कहनेवारे वेदांत शाख यदिममाणरूपकर मानतेहे तो 


बोधके अनन्यो क्या अपराध है अथौत्‌ तिनोँकोभी भ्रमाणरूप मान्या चाहिये यह तात्य 
हे। ८ ३) दौव मधान पाडुपत बत है जिन उपासकरौको तिनका नाम दैव पा्पत है ॥ 





दे 


बोधन्च॑रोद्य्‌ ॐ क 


( २९ ) भ्रव नारक! - [अ०२) 
५८ _ ~= 


ररर गयो पुन पेखिसुककानो अतिः 
अरो वकध्यान्‌ पटऊजर सुदादंहे ॥ 
मगनीर धारतट शीतरुसिखासवारः' 

मोक्ष भोक्ष आप इश आसन विदद ॥ 

कए अक्षेमारु सुख म॑जतो विसार जपेः 
अंञुरुकेमारिं ङशसुदरे सवनाइद ॥ 

एही द॑ंभवंत धनव॑तनिके वित्त हरे 1 | 
बीच म॑ न्यासकर अंशखी इलइदै ॥ ३६ ॥ 


सवेया 1 


हकार त्वे एल पां उसई चटयो मचछकाय पिखिजनअाना ॥ 
हे कर माहि चिदंडधेरे मख छत वके रदे अभिमाना ॥ 
द्ेतसखनाहि गदे उस्म पुन काहिं अद्ेतको रच पफछाना ॥ 
पथं उमे इह भ्र भये सनि आश्रम ओर पिखे सछकानाञ७)। 
किहको इद आश्रम पावनंहै ठिग द्वारन उच सुवंस गडा \ 
समनो तिन उपर नाचे सित अंबर पंज दजार तनाए ॥ 
इतर कृष्णौजिन, यूप शिखा इतते चमसा बहुभांति सुहाए॥! 
इत सुसर ओर स्डषरदै इत केसरफुम्‌ सचीत वनाए॥३८॥ 
छतहोम खग॑ंघ सधूम वडो तिन श्याम सभोनयमंडरूकीनो)। 
यह गगसमीप सुआश्रमेे पिख सोहि ससो अम दोवत खीनो 
अदम्‌च्य वड़ो धरमात्मको तिनको यद आश्चम आडिनवीनो || 
खभरो यड आश्रमपावनैदिनदोई खतीननिवास खसीनो ॥ 


{ ९) सबाक्ष माख 1 (२) देतादैत उभे 1 
यन्ञुपाजविशेष ॥ 


॥। 
~ बै 





(३) करे म॒गकी त्वचा-यूप थभा-चमसा 


ि 
[वा 
[क व क 1  मवािविगाकायण्यवनृष 


[अं० २] प्रबोधचंद्रोदय नाटकं । (३९ ) 
= 


< । 
देसे धार हकर उर, वन्योचंहे तिहमाहि ॥ 
पुरुप निहान्यो एक तिहः शूप सुनीजे तादि॥ २०॥ 
सवैया । 
मंदलख्ततां तबु संदररै, पुन भार विवे घसि चन्दनटलाए॥ 
भरुज ओ उदरे उर कंठ उष पुन ओढन चन्दनरीक्‌ वनाए ॥ 
रम जात कोर सयीठविषे चिविकेवह चन्दनदयीक सदाए ॥ 
ऊुश चैडकटे कृर काननें सुमनो यह दंभईइ सोचमकाप्‌२१ 
सुभले अव याहिसमीप चलो इमधार चरे मन सूष चनेरे ॥ 
दिगजाईइ उखाइ भलेकरकों सख षुहुकदी कल्याण सुतेरे ॥ 
युन दंभ हकार कीयो खखते इम वारतंदे नहि आ सनेरे ॥ 
ईतनेमदि आदगणए वटवाख्क वामन वाकसुनो तुममर।॥२२॥ 
हरहि गटरहो द्विज ज्‌ इद आश्रमकी गति तोहि नजानी ॥ 
पादपखारन आप करो करभीतरञ जल ल्ह पानी ॥ 
तो इमञश्चम पांडधरो इम कोन वरो वट्‌ एद्वखानी ॥ 
कोषभयो सहंकारवड़ो इदमांति खनी वटुकी जववानी॥२३॥ 
दंकीर उवाच ॥ 


- सवैया । 
डाविधि कौन कदेशञअए जिहदेशन याविघ लोक वसेह ॥ 


कोविदलोक प्रसिद्धं कंडे हमसे जिनदेशन आतिथरेे ॥ 


( ९) मत्तिकाके िंदुकर चिह्ठित है शरीर जिसका । (२) शिखा । (३) दम्भका 
रिष्य। ( ४ ) आपणे अनिष्ठकरणे विषे तथा प्रके अनिष्ट करणे विषे भवृत्ति करावणेहास 
नो अभिज्वरुनरूप अंतःकरणकी वृत्ति विरेष हे ताका नाम अकारे ॥ ` 

























(३९) म्रवोध्च॑द्रोद्य नारक । [ अं० २] 


व 


आसन पाद्‌ जरं अगां तिनके हितं नायदी पुन केह ॥. 
नादि्कदे जल म॑ंडरुको इम ओर खदेशडि जाइ वसेदे।२९॥ 
कविं रुवाच ॥ 
दोहा । 
कृरकी सेनी रदमकर, कीनो ताअ॑स्वास ॥ 
इह जनावत थिररदो, कादेभये उदास ॥ २५ ॥ 
स्वेया । 
| तव वोलञुखोवट्‌ एदकदी गुर याविधिते द्विज कीनवखाना ॥ 
, भयो तव आगम दूरहिते इम ना इरूशील्डतोहि पाना ॥ 
सुनि यहं वात हकार बली सुखभाषत ३ उरमें खनसाना \ 
हमरो कर शीर परीक्षनकेअवलायकमूट सुतो प्रमाना २६ 


दोहा । - | 
सन मूख अक्तँ कों, गौड प्रसिद्ध सुदेश ॥ 
राढापुरी प्रसिद्धै, पेखत इरे केश ॥ २७॥ 
क{्वित्त्‌। 
भूरश्रष्ठनाम पन ताहिमे प्रसिद्धधाम, 
तादिपति तात्‌ मम रोकृभ वखानेरै ॥ 
तादिके जपरतदे खपूतओ छरीन्‌ बडे, 
देशनप्रसिदध खोकलोकमाहि जानेहै ॥ 
तिनमे विवेकं विनय धेयं अचार शीर, 
-_ मगर उदार मम्‌ कोविदं भभानेदे॥ ˆ . ग्रगर उदार मम कोविद्‌ प्रभानेहे॥ - 
तरुक्लष 111 
त 





[ अं० २] प्रवोधचंद्रोदय नारक्‌ । ( ३७) 
स 


सोई हमओए विधिलोककिधोनएभये, 
भयोसु अचंभ जनमोदि नपानेदै ॥ २८॥ 


दोहा । 
सुनत वात पुन दंमयह वटुकी ओर निहार ॥ 
सेननदीं ससन्नाइयो देहु पाद्‌ रितवार ॥ २९॥ 


सवेया । 


ताभ्रचरी वटके करम पुन उनख्वारि सुप्र छियायो ॥ 
ताञ्नघरी करर मगव॑त करो पदक्षाखन एटुअरायो ॥ 
इकार कृद्यो इम रोवकरेँ, जगकाहूंको नादिबने सुदखायो ॥ 
धोइकिपांड सुआश्चममे वरनेरिततादहि सुपां उठायो॥२०॥ 
दभ तवे पुन द॑तचवाईइ चदाह भ्रं सुख णड अखाए ॥ 
द्रहि पाई गडायरदय  द्विजमूटकदाटिग आवत धाए ॥ 
 तेतन स्वेतकी विदुसुनो पसरं इतते उत वायुचरखाए ॥ 
ब्रह्मण्य अपव एडु पिखी सुहंकार कद्यो मने खुनसाए ॥ २१॥ 


दोहा । 
वहुर बटुमुख बोखियोः बरह्मण्यई सोदी रोदि ॥ 
उत्तम म पेखे तोरि ॥ ३२ ॥ 
या) 


भवभारतखंड महीप जिते पदप॑कजं नादि छं उरपाए ॥ 
पद््कजसिदासन भतरूुकेडिगआनसभेनिजमोल इयुकाए ॥ 
( ९ ) द्म्भने दन्तको दवाय श्रूको चदकर बटु वारुकके मति देखा तव बटुने अहै 
कारके भति कंहा । ( > ) दम्भक चरणकमरुको ॥ 





















(३८ ) प्ोघचद्रोदय नाटक । [अ०२] 

1 
सुकटामणिकी समरीचिनकै पद वारज्‌भारती दीपजगाए | 

इनके ठिगजाइ निर्थ॑क सुनो मतिश्ररगःं द्विजच खुनसाए२॥, 


दोहा । 


सुन रहंकार सुमनविषे, कीनो इहे विचार ॥ 

मनो सुयादी देशमेः दभ लयो अवतार ३९ ॥ 

भवतु तथा इह आसने, भे अष करो निवास ॥ 

उषूनिवावेताहिने, आसनवैठनञआस ॥ ३५५ ॥ 

मेवं मेवं बोख्वहटु, . उत कीन प्रकाश ॥ 

आराधैपाद्‌ आसनहंह, ओर नकरे निवास ॥३&।! . . 

सवैया । 

तव बोल रकार सुणडुकदी मनभीतरकोप भयो अतिमाढा॥ 
दक्षिणदेश प्रसिद्ध॒ वडो तिह भीतर श॒द्धपरी इक रां ॥ . 
सँनदोतिनमादि परसिद्धवध्योग॒रुके कट्वासकम्योअतिपाटा ` 
हमजो नहिं आसन रायकर कडु तैगुरु कौन बहते काटा३७ |, 
सुन मखं कान मले धरियो इक ओरमसिद् कों तव वाता॥ 
द्विजकोविद्‌ लोकम्रसिद्धवडसुवरीतिनकी ददितौविष्याता ॥ 
कुर्उनल्जानि मरारखु्नकी,तिनके सम नाहि अहे मममाता |` 
तिसते म रोकनमांहि वडे दमे सम नादिं अहे मम ताता३८ 
मम सार्कमिच समात॒रुकी इहिता इक ओर मलीजममाई। 
तिनकेव्यभिचारकीञ्चूठकथा शठरोकननेजगमाहिं अरई॥ 
तिनके निजमाहिसंव॑धपिखे मति तादिसमे अतिमे खुनसाई॥ 
-लिन नारि मनोगत जीप ढब घर नाहि विका २९. 


( १) रमक (२ ) गुह । ( ३ ) कन्या ! ( ५ ) इयारुक (श्याटा › ॥ 





नी, 


{अं० र] पवोधचंदोदय नाटक । (३९ ) 


सुनिके यह बात सुदंभ वली मनभीतरसों अतिसै खनसानि। 
द्विजवर निजञजलता अपनीजगभीतरयाविधिमोरिवखाने॥ 
सुन मोदि महात्मलोकनमें द्विजरायस् तोहि न रंच पाने ॥ 
कछु आदि पष उजरूता ममभीतर सो चतुरानन जाने॥४ ०॥ 
दम एकसमेविधरोक गए खुनि मो पिख आसनते सुउटाये ॥ 
इर वसो स॒निवृंद क षटु आसन नादमरे मनभारए ॥ 
विधि आप सुंगंदकरी खुखते एन मोवरसोंनिजजासरिपाए॥ 
करजोर मटीविधि आदरफै तिनपर मोहिविरचि कैडाये १ 
दोहा । 
वहुर इंकार सुबोलियाः दांमिक बाद्मणजान ॥ 
कहे विरेच पुन नर कहां, कीनो इ्ूढवखान ॥ ४२ ॥ 


अथवा यह द्विज महे तादीकीन उचार ॥ 
एसे मने विचारकर, भयो कोष ईकार ॥ ४३॥ 
सवैया । 
कौन सुरेश्वरको विधिहै, कपिकौन सुनो किहते उपजाए॥ 
मतपको फर जानत नासन बामन त्रं मनमे गरबाए ॥ 
कोटिसुरेर विरंचिञुनीपद पंकज मोहि परे उरपाए ॥ 
रिषिकी उत्पात्तेकी भूमिकदी सुपराननमाहि खनो मनखाए% 
( ९) शषथकरी (>. ) इढ अहिल्यागामिहोनेते कु नदी तथा ह्या स्वकन्यागामी 
होनेते सोमि कछु नही ( ३ ) यदपि पुराोमे ऋषिर्योकी जन्मभूमि उक्तरीतिसे कही है । 
तथापि गहकारको आसुरी सपतमे होनेकर गवेसे तथां अपनी सामस्यके जनावने अर्थं सवै 
कषियोको नीचस्रीयोसे जन्मरूप देतुकर निष्ठता ८ न्यूनता ) सूचन करीहै ताको 


सुनके आस्तिकपुरुषने कुतकं नहीकरना -काेते, जैस भपंचकी उत्पत्तिसँलेकर भर्यपरयैत 
इदादि देवता परमेश्वरे संसारमयीदा्थं स्थापन कययेहै तेसे व्यास वसिष्ठादि महान्छषिभी 


€ 





(०) प्रवोषचंद्रोदय्‌ नाटक्‌ | [अ >] 








ऋषि्ृग सृगी कशकोशिकओगजनीहस्तामरज उपजा 
वारवधु सुबसिषट जए इदिता पन ्ीवरव्यास` उपाए ॥ 


शिनारेविषे रिपिगोतमजे 


शशि गोतमजे पुन मांडवमें उकिते निकसाए। 
तन्या सचंडारु पराशर जंँरिषिओर मतंग मतंग निजाए्‌ ४५५ 
तव द॑म विरोक अनद्‌ मयोः यड आयं मोहि पितामहआणए। 
नाम हकार कहं जिनको, इन पेखनते मनमे विगसाए ॥ 
आये लोभकोभे सुतो, मम दमक तव लागतपाए ॥ 
हंकारधरियो सिर हाथ तवै, सुतदीरचञयुवडेषुखपाए॥४ दे 


सवेया । 


द्वापरअंत सुमोहि प्खितव वाहते तव अंग मलानि ॥ 
कारु वितीत भयो वहतो सुत याजगमे हम है खठुटनि ॥ 
नेनन मंद टीट भई इदिकारणते खुत नारिं पछाने ॥ 
आज अनंदं भयो पिखते सभ अंगनमो तम हो चिलकाने ७७ 


1 
-प्मेश्वरने संसारमयौदाथं स्थापनकी्ेहे इसीवासत अनेक नन्मकरमेकिरके रोको 
अपनेजपने धर्मम नियुक्तकरेहे तथा आपभो आचरण वरे परन्तु तिन जन्मकमौदिर्कोकरके 
भात्मज्ञानका वाध होवेनशँ तथा मोक्षभी जवदयहेमह याजभिमायवाखा व्यासभगवानका 
सूदे तथाचसू्रः-( यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणां ) अर्थं यहः-सुष्टिके आदिका- 
रुविषे नगत्न्यवहारके चखावणेवास्ते परमेश्वरे स्थापनकय्ये जे इईदादिदेवता तथा वसिष्ठ 
यु नारदादिकि आधिकार पुर्षे तिनजधिकारीपुरुषोद नितनैकाछप्येत सोगधिकारहोवे 

तितनै कारुपयैत तिनोकीं स्थिति हविह ओ मध्यकारविषे - किसी वर रापके वरते || - 


तिनजयिकापुरोक् नन्मातिरकी मा्िहरभो आत्मज्ञानका बाधहोवैनही तया ताजधि- || 
कारी समातिकाखचिपे तिद मोक्षभी अवरय हेनिहे इति ) इससूभमाणसे महान्क 


षियोका नन्मकसै संसारमयौदाथे होनेते जहंकारछत निष्ठता ( न्यूनता ) नरीह; ईितु, 
इच्छता ( अधिकता ) हे यह्‌ तात्पयौथेरै ॥ । 


य ष्क 
मे = [ष्मक ( क (ष्क, कण्‌ 


तव आहि मार सुजूठ बडो कड्‌ आनंदसों जग भीतर सोई ॥ 
तव दम्भ कषयो इह ठर वसं विन ताहि नम जग जीवन रोड ॥ 
तव मात पिता तृष्णा पुन लोभ कदो सुखसों जगभीतर दोह॥ 
पुन दम्भ कषयो महामोहकी आयस पाइ बसँ इह टौर ओह ७८ 
आपको किठकारणते इद टर भरसाद्‌ कियो तम आए ॥ 
हकार क्यो स॒तमोह महीपको गोप संदेश संहे हम स्याए ॥ 
चाइत ताहि विवेक इते निज कान सुने संम रोकं अलाए॥ 
ता विरतांत स॒नावनके हित आवन मोहि भयो सञज्ञाए्‌।॥४७९॥ 
तव दम्भ क्यो सुखसंग अए तव पेखनते मम देह सिरानी # 
मोद महीप खआ इ सुररोकदिते जन एड बखानी ॥ 
मोड महीप शिरोमणि जं शिवकी नगरी सट रजधानी ॥ 
सभरोक करे खखपंकजमे मम आप खनी यह वात खकानी ° 
हकार कल्यो किदकारणतें बह रोकपती इद ठर वसाए ॥ 
द्म कृद्यो इहि कारण हे सुविवेक कूं जग दोन न पाए ॥ 
बोध उदे यह भ्रमि वनारस वेदँ परण इहै खखगाए ॥ 
कलनाशकबोध निवारणको इह टैर निवाससुमोहिटदराए१ 
कार डरे सुनि बात इद शिवके पुर बोष सुकोन मिटाए ॥ 
तिन ठौर वसे सब जीव जितेसखुखसों शिव ताहिके वरन्धङ्ड़ाए ` 


( २.) तथाचाथरवेणश्चुतिः-मूरैक्षणे कर्ण यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ 7 म मजं म कसयत वासय ॥ उपदैसयरि 
तं म॑त्र स शक्तो भविता शिव । (२) तच ज्ञानं भेतपुसा सम्यकरारीनिषेवणाव ॥ 
अथ यहः-भीरामचन्दनी कदतेहेः-ह शिव जिसकिंसी मरणदच्छं पुरुषके कणेमे स्वर्यं 
(आपह ) तिस मत्र ( तारक ) का उपदैश करोग सो पुरुष व 
मक्त होवैगा ॥.९ ॥ ब्रहमा्यैक्यलक्षण जो ज्ञान सो पुरषोको सम्यक कारीके सचनस 


हविगा ॥-> ॥ 








(४२) प्रवोधचंद्रोदयं नाटक । [अ०२]. 


[नकाववयण्य ान्नीी 


"~ 


अंतसमे करूणाकरके सम कानन तारकं मंज सुनाए ॥ 
सभ पाप मिटे शिव पेखनते स्षणसीतर जीवन बोध उपाए५२ 
तवद्म्म्‌ कृद्यो इह वात सही परं होवतना समजीव मञ्चारा॥ 
तिनको नदहिवोधकदाचितेहेजिनके उरकास सुकोधविकारा ` 


( ९) श्रुतिः । देहान्ते देवस्तारकमुपदिश्ति स्म्रतिरपि-ममूषौ सणिकण्यैन्तरोदक- 
निवासिनः ॥ अहं दि्ामि ते मंन तारकं जह्यसंजञकम्‌ 1 अर्थं यहः-देहान्त्रकारमें महादे 
वजी तारकं्म्॑रका उपदेरा करतेहे ॥ तथा महादेवजी कहतेह-हे माणी मणिक्र्णिकके 
अन्तर अधे नमे निवासकरनेवारे गथौत्‌ जाधेदारीरको ज्म रखनेवाखे तथा मरणक़ी 
इच्छावारे तुमको मे ब्रह्मसंञ्चक तारकमेनका उपदेरा करताहं इति ॥ इस कह्वेकर यह्‌ 
अथे सिद्धभया कि काशीमे मरण जन्तु मारको साधारणतया सुक्तिका हेतु है यह्‌ अहं- 
कारने दम्भके मति कहा-तारकमे्रका अर्थयह हैः-संसारसे भयभीत प्रुपोको जो तारे 
 मुक्तकर ) सो तारक मंन कहियेहै । 

(> ) तव द्म्भने जहंकारमति कहा थेवातीसत्येहे परन्तु भारत ज पुराणमे यहछ्खि 
| हेः-छोक-यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयुतम्‌ ॥ किया तपश्च कीर्तिश्च स तीथफरम 
शते ॥ ९ ॥ अदाम्मिको निरारवो रूष्वाहारो जितेद्रियः ॥ विमुक्तःसर्वसंगेरयःसतीर्मफरु 
मनुते ॥ > ॥ अथै यहः-जिसके हाथ तथा चरण निषिद्धकरियारदितेह तथा निसको वीं 
माहात्यका ज्ञानहै ओ छच्छचान्द्ायणादि तपसहित है तथा निष्पापकीतिंवाटा है सो 
तीथमहात्म्योक्त फर्को भाप हेविरै ॥ ९ ॥ नो पुरुष दम्भरदितहै तथा आशभयरहित हे || 
तथा अत्पाहारी है तथा इनियनित हे ओ सवैसंगरैं रहित ह सो वीथमाहात्म्योक्त एरुको 
मप हवे हे ॥ > ॥ यद्यपि भारतपुराणमें देसे छिखाहि तथापि शोक-नाविमुक्त गतः 
कशिन्नरके याति विल्मिषी ॥ ममालुदमासाय गच्छत्येव परां गतिम्‌ ॥ १ ॥ बाराणस्यां 
| स्थितो यो व कामरोष्रतः सदा ॥ योनिं मय्यापि पैशाचीवषीणामयुतजयम्‌ ॥२॥ पुनस्त- 

अवनिवसञ्जानं भामोत्यनुत्तमम्‌ ॥ तेन ज्ञानेन संप्र मोक्ष ममोत्यलत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ अथे 
यहे-महाद्वनी कहतेहेः-अविमुक्तसेनक कारकम मराहुभापुरुष पापो भी हे तौमी 
नरकनन मन्न हन नरी क्तु मेरे जनुगहच् मापतहायकर परमगति ( मो ) को ही मपर 
हेविहे ॥ » ॥ तथा जो पुरुष काम स्थितहुभा सदाकामकेाधादिरकोर्मिही तिबादय है 
सं युर तीनअयुत ( ३०००० ) तीसहनारवरषपयैत पेशाचयोनिको माघ होयकर ॥२॥ 
नः तिसकाशीमे वसताहुभा अनुत्तमज्ञानको माप्त देवि हे तथा तिसन्ञानकर संप्रहभा 
लुत्ममो्षकोही माप हेोनेहे ॥ २ ॥ अयुतममाण देराचयोनिको भा हविह याकाभाव- 


[य (-- 
न 








योगियोग 





















[अ० २] | बोधचंद्रोदय नारक । (४३) 


जिनकेकर पाद्‌ मनो वस हे, तपकीरतिसोंजगंहै उजियारा॥ 
वहुतीरथकों फलपावतहे, यदह भारत ओर पुरान उचारा॥५३॥ | 
दहा 
वेजपाणि आए तवै, कंचंक पाग अनूप ॥ 
नागरजन आए सुनो, महामोह जगभूप ॥ < ॥ 


| सवेया । 
चन्दनके छिणकावकरोमणि फाटक हेम सुवेदं बनावो ॥ 
जखयं सभ महखोखिदिजे तिनभीतर कंकुमगंघ मिलावो॥ 
सम द्वारन बन्धनवारकरो गजसोतिनहारलडी लटकावो ॥ 
शक्र सरासन चिच्रध्ुजा सभसौषनकेसिरमाहि ब्ुरावो ॥५९५॥ 
कवत्त्‌। 
फेर दभकद्यो मष्टाराज हैसमीप आए 
चंख्िये अगारी सनमान अति कीजिए ॥ 
कृद्यो है ईकार तुम भरोदी उचारकियोः 
दुजीए तयार सुउपायनकोदीजिए ॥ 
जाइके उपायन सुपायनके साहि धरी; 
जोरकर कषयो यों बनारस पिखीजिए ॥ 
आए महामोह भप परमे प्रवेशकियोः 
विविध विभूतिं पवारसो सुदीजिए ॥ ५६ ॥ 


-यह हैः-का्ीमे मरेहुए पुरूषको भेरषीयातनांसे पापका फक भोडेकाखे भोगाया नाविहे, ||! 
जौ कारीसै बाहरमरे पुरुषकोयमयातनासें पापका फर चिरकालमे भोगाया नविहै यह विरे- ||' 
षता हे जौ ( नाविसुक्तोमृतः ) इस @ोकमें ( ममानुहमासाय ) इस पद्करभी ज्ञानमदान 
रूयानु्रहका गहण है, यांति ( जानादेवतुकैवल्यम्‌ ) इत्यादिश्युतियोसिभी विरोध होवे नरी 
| उति 1 (१) चोखा 1(>)भेट॥ 


मवोघर्चद्रोद्‌य नारक । [अ० २] 


महामे भूपसु अनूप पिख इसे अतिः 
अहोजडबुद्धि सभरोक वौरानेे ।॥ 

लोक परलोकमाहि मोक्ताअनृपरखः 

देहते विभिन्न मूटआत्सा वखानेहे ॥ 
आकाश तरफ नविसारु फर्ञाशः 

कर कहो नमफठहुको स्वाद किनजानेहै ॥ 
भयेखोरे पडितपखंड सुचलारए जगः 
वोरसुकपोकू रोगसगररे ठगानेदे ॥ ५७ ॥ ` 
जोई जग नाहितादि वस्तुको सुआहिकरैः 
भयेहे वचारूवाक्‌ सृषावेद्‌ मान ॥ 
चारवाकनके वाकं सत्य तादहिको असत्यकरः 
मये सरूढलोग ताहि निदाको वखानई + 
अहो तत्व सारको विचार तुमआआपकरोः 
काटे तनशीश दगवादी ओर उनई ॥ 

तनते न्यारो जोपधारे जीवपिखि कोह, 

तवी तु भित्र यह आत्मसु जानं ॥ ५८ ॥ 
खोगनिको वंचपुनवंचो निज आत्मको, , 
शीतजखूनाइवृत आत्मतपाईइ ३ ॥ 

नाकं सुख पाद्‌ पान देह है समान सम्‌, 
सनभ न आई कमे वर्णको वताइंै ॥ 
आपनी पराई नारि संपदा वताईं श्वति, 
नाहि इम जाने सट भेदको अराई हे ॥ 


रर न 








| ॥ 


[अं २] प्रवोधकच॑द्रोद्य नाटकं । (५) 


नारि घन भोग पुन पापकोविभाग यह; 
आपनो परायो वलदीन खख गाइ ३ ॥ ५९॥ 
आत्मा शरीर यह धीर चारवाक कंडे, 
आगम प्रमाण एकतारिको सखरेखिये ॥ 
भूमि जर तेज वायु तत्वसो वताइदए 
जाहि मे प्रमाणसु प्रत्यक्ष एकपेखिये ॥ 
4 मोग ओर द्रन्यको संयोग जोई, 
यदी पुरुषार्थं न ओर कं देखिये ॥ 
चेतन सुभूत होई नाहि पराक कोह, 
मो्षंविनसत ओर दृसरो नपेसिये ॥ &०॥ 
कषित्त । 
यरी मनघार सुख बुद्धनेउचारकीयोः 
उत्तमसिद्धांत चारवाकको पटायोरै॥ 
चारवाक शिष्यनपर शिष्यन पठाइ सभ 
यदी सुसिद्धात खोकभीतर चलायो है ॥ 
हेसे सुन चाराक चारवाकशिष्यलियेः 
पेखत समाज राजसमभामाहि आयो हे ॥ 
शिष्यको बलाय ससु्ञाय वात षटुकदीः 
दंईडनीति विया ओर कद गायो ॥ &१॥ 
( ९) पुरुषार्थदीन कदतेदे । ८२.) अथकामौ परमपुरुषार्थो न धमो नापिमोक्षः । 


अर्थ यहदहै-धन तथा काम दोनों परमपुरुषाय हे चारवाकके मतमें न धर्महै न मोक्ष हे। ||: 
(३) देदपातदी मोक्ष है । ८४ ) राजनीतिदी विया ॥ , 





(४६) प्रवोघच॑दरोदयं नाटकं । [अर] 
पट क-म 


क्षिप्य उवाच 1 
दहा । 
वेद्जयी गुरुडेशकृतः, विद्या कद उदार ॥ 
वेदनसों कव्यो जजन, पाए स्वरग अपार ॥ ६२॥ 
चचारदवाक उव्वि } 


सषेया 1 


धूरतको परखाप सुनो यहं वेद्क्यीजगमाहि वखानी ॥ 
याचक यग सुद्रव्य विनाशक ए स्वररोक जिवावत प्रानी ॥ 
तौ बहु दार दहे द्रमजे फक भूरर बहुरीति समानी ॥ 
ह नकष सुकपोरुकदी धनर्वचनके हित णह कानी ॥ &॥ 
छृतश्राद्ध ईहा सृतजीवनको पुनजो पररोकविषे तप्ताय ॥ 
जरूगंगदणए तवदी जगे रूजांगरुखेतनको विगसाए ॥ 
सृतदीपशिषा बहतेरुदीये विनपावक सोभदहमेनिकसाए॥ ` 
| कतविधथो तनक जगरोगटगेय॒खणएहुकरे विधिवेदवताए ।&9॥ 
। | शिष्य्‌ उवाच „ . 4 
स्वसा | 
श्रुखान सुपान दिग्राणभिया सुखसो पुरषाथं आपञअलाए॥ 
॥ इहतो पुन तीरेथकार जिते किदकारण भोगनते डरपाए ॥ 
' जग सूखतजे बनंजाइ वसे, तप दीरचसो निजदेह तपाए॥ 
, ` जगमोगनत्याग सुयोगसजे सुखेहत इरैविधिआगमगाए &«॥ 
_ (९) कचक्का जनर्यनननेेव सानो है {` २ > ऋिनय् सञनाह 


पुरोडाादि-भाणि यनमान 1 (३) निर्वाण ( ७ ) हानेको करके वा व्नमकार 
: करके । ( ५ ) यन्थकार ॥ , ८.१ 





[्अ० २] प्रवोध्च॑दोद्य नाटकं । (9७ ) 
ए ~~ नामय 


[कु 








चार्वाक उवाच ॥ 
स्ररिस्‌। 
धूरत कोन प्रप, आगमनाम स॒ताधरे ॥ 
आशामोदक थाप; मूं तृप्सहोवई ॥ && ॥ 
सवया । 
हग दीरघ अंजनशाम सिरेजन नीर सयेशुहहैविगसाए ॥ 
नवनागस्यानवनाग कला अर्कि अङिसीञ्कपोलघदहाष्‌॥ 
कड ताहि अरुगनसे जनमे कह पावक पंच सुदेहतपाए ॥ 
केह विजन भीष अहर कष्टा उपवासनके सट देह सुकाए६७॥ 
शिष्य उवाच ॥ 
| चोपाई । 
| हे गुस्थयकार है जेते । रेस वचन वखाने तेते ॥ 
| दुःखतिमिश्रत सुख संसारा । ताते ताको करोप्रहारा ॥ ६८ ॥ 
५५ स्कवाच ॥ । 
द्ह। 
सनत धिष्यकी बातको; हे सुबाखकं जान ॥ 
चारषाक पुन य॒क्तिसे।, आगे करे वखान ॥ &९ ॥ 
चारवाक उवाच ॥ 
| सवैया । 
|; दुःखसंग मिरे जगके सुख जेवहि दुरतजो इहर्माति वखाने ॥ 
ते निश्खुद्धि महापञ्च द हम जीवन के परतौरक जाने ॥ 
.. सिवैरत॑दल जे, तुखसंग मि तिह नाहि तजे जन जं सुरक्ञाने ॥ 
इहभांति लोकायत वाकस्चने यदहामोहवबखी मने विगसाने७० 
(९) वश्वक । (>. )श्त। (३) देवज्ञानी ॥ 


याः म = कज 





(४८ ) म्रनोचच॑द्रोदय नारक ! [ अं २] 
पाय --------------- ~ र 2 


महामोह उवाच स्वपतरी परि । 


सवैया । 


मानानि काननमाहि खनो यइ वाक भमाण मरासुखद्‌ई । 
माहि निंदाघमनो वरषा तिमकाननको सुख शीतकताई ॥ 
सार्नद्‌ ताहि विखोकनकै सृपमोह वटी इह वात अरं ॥ 
| आहि रोकायतसननयें इन वाकनकै उरमें हरषाईं (७१ 


दोहा । 
तिह ओसर आयो तवै, चारवाक प्रधान ॥ 
पेखि समीप सुजादंकै, कीनो एडु वखान ॥ ७२ ॥ 
चारबीक उवाच ¶ 
चौपाई । 
, जयजय महाराजजगकारण । वुम चि्रुवनके दो म्रतिपारण ॥ 
चारवाकंपद्‌ करे प्रणाम सेवक सदा पच्ानो नाम 1७द॥ 
महामोह उवाच । 


, चोपा । | 


चारवाक्‌ सुखसी ठम आए । वहत कारकै द्रसन पाए ॥ 
सतयुग जता मये वितीत। ठमरी.सारन पाई मीत ॥ ७४ ॥ 
द्वापर अतभईं कडु सारे । कीरटभदेस वसतेहै प्यारे ॥ 
~ वैय इहा समीप हमारे ! समाचार कष्ठ करो उचारे ॥७५५॥ 

५१) ओष्मऋतुमें । (२. ) परस्व अप्‌ तेन वायु उन चार्योको जो माने तिसकानाम 
चारवाकरै ध | | 
क्र | 


न 





[ अं० २1 मवोधचंदरोदय नारक । (४९) 


न्वारवाक त 
२, 
चपद् । | 
समाचार सनिष समदेव । भथुकोउनिसखिरू वतावो भेव ॥ || 
पशिम देश वसे सुखधाम्‌ ! साँ्टांग कडि कीन प्रणाम ॥ ७६॥ 
महामोह उवाच । 
चोपाई । 
चारवाक म॒म करो वखान्‌ । सबविधि ३ कङ्को कल्यान ॥ 
मम प्रतापमे अति अरागी । कलियुग है जगे क्डमामी ७७॥। 
प स । 
चप । 
तव्‌ भ्रसादं सवविध कल्यान । तेजवंत जेसे भगवान ॥ 
कीनेकाज करन नारं रदे । तव पदमूल द्रसको चह ॥७८॥ 
तुमरे वाकं खु सिरपर धारे। इ्टनके तिनसूरु उखारे ॥ 
तुम प्रसाद सदित्‌ अवि मयो ! दरसन संदर अतिहरषयो ॥७९॥ 
दोदा । 
धन्य कारि तव दासे, करे त॒मारे काज ॥ 
तव पद्‌ पंकज वंदना; करे जगतके राज ॥ ८० ॥ 
महामोह उवाच । 
| दोदा 1 
चारवाक अतिमिच्र ममः मोको करौ-उचार ॥ 
कौन कीन कार्यकर कृष्दिग जगतमन्नार ॥ <१ ¢ _ कौन कायैकरे, कलियुग जगतमञ्ञार ॥ ८१ ॥ 


१ २ दौषादं 1 दोनानु । दोहस्त । दय । रिर ॥ 


शे 


(4० ) ` भ्रवोधचंद्रोदय नारक । [अ] 


<~ 





चारवाक उवाच । 


स्वेया । 

, चेदनके पथंदू तजे सुययेष्टं॒चेष्ठमे नरपागे ॥ 
आज वैरागकी कौन कथा चिणलेोष्ठं कंचनसेँ जनखगे ५ 
ना कलिना हम कारणे, पयुके प्रताप भ्ये वडभागे ॥ |. 
जो धनवत मरदेत महाजन्‌ तेरतिनाहकिं पाड परागे ॥ ८२॥ ||. 
दिशिउत्तर ओं पनपश्विममे यदवेद्चड कलि दूर निवारी ॥ -| 
दिशि दक्षिण प्व वेद्यी तनपालनकेहित दँ द्विजघारी ॥ | 
सम ओ दमकी तइ कौनकथा जिह देवसमान्‌ भं यहनारी १ 
अवकाज संपरणं सिद्धभयेः सुविवेकरिकी जड सर्डषारी<द४' 

चोपाई । 
अथिदहोच पुन वेद विसाल । ओरबिदंडं भसम पनभालख ॥ || 

वरमतिदीनजीवकाकारण } घरे ब्रहस्पतिकीन उचारणा!< थ 

जीवनहित जन वेदविचारे ! ताते कारज भये हमारे .॥ 

कुरक्षेनादि तीरथके मादी । प्रबोध उदे स्वगेहं नादी ¶ << ॥ || 
महामोह उवाच ॥ 

चोपारं । ५ || 
चारवाक करमहा प्रवीन । मम हित थुजवरू धरे नवीन ॥ 
तायुजदंडकाज मम सरे । तीरथक्डे व्यथ तिनकरे ॥ ८६ ॥ 
अव मोको निह चिताम्ई 1 तीरथवोध संक उर गहे ॥ 
अमि नारि तनके संगा! कहोड तह बोधमसंगा,॥ ८७ ॥ 


_ ८९) परीगमन मदपानादिरूप जवि चेष्टमि नर महे । (२) मृतका 
पिण्ड । (३) मनं काय ! वाणिरूष्‌ ॥ । 


न ------- वीरि 













५ 


[अरय] परवोधकचंदोदय नारक । ( ५१.) 
7 





चारवाकं उवाच ॥ 


करता दोहा । 
, तव पद्पंकजको छिखी, कलियुग पातीआप ॥ 
याको आप वचाइये, राजन रविप्रताप ॥ ८८ ॥ 


चौपाई । 


याविधिसन्योभ्रपाति जवी । पातीरगो वचावन तवरी ॥ 
वाचकं कहे सुनो जगभूपा । कङिखगपाती छिखी अनूपा ८९॥ 
कलियुग उवाच ॥ 
दोहा । 
तव बसकीनो निखलजग, सुरनरसनीमरान ॥ 
कलियुग पद्‌ बन्दनकरे, महामोह भगवान ॥ ९० ॥ 
समाचार सभदेशकोः सुनो जगतसिरताज ॥ 
तव प्रताप तव दासजगः एडु करे सभकाज ॥ ९१॥ 
छप्पयदछन्द्‌ ॥ 
जग तजेनमायामोदनाम अतीत काव ॥ 
चरमं रेदिकरंसीद भीष पुन मागन जवं ॥ 
रेनकर रसभोग दिने तन भसमं ॥ 
आपकर समपाप ओर को धमे बतं ॥ 
इह्मांतिअतीतसमे केरे नखथिषरौअभिमानअति- 
उर निसबासर दमडाचँ कवहून दोवै रामरति ॥ ९२॥ 
| हरिकोर्पथ सुदूर पंथ, बहु आपचरवें ॥ 
रही फकीरी दूर मांगपुर पेटअघायें ॥ 


( ९) व्यान ॥ | ध 








(५२) भवोधच॑दोद्य नाटक ! [अनर - 








| 3 इकंत वनवास्‌ संगवड ईंद॑भवि॥ 
स्वै निरंतर रातिदिने पुन ध्यानख्गविं ॥ ५ 
पुनधनमद्‌ मसीमलानञख गूपसोध्‌ कपर + 
धनहिपसो न्याङखमहा शरमापतिसमरदेपर ॥ ९३१४ . 
नीतिनिपुण नहिभूपन्याय मन्‌ उक्तविचारे 
निजप्रजापर दडकाज भवभीतर सारं ॥ 
राजध्॑की स्मृतिमूपननेन निद्रे ॥ 
पानाशक्त निर्सतरथमं न चीत सुधारे ॥ 
जग प्रार्वडवाक पुराणविन, वैठन्यायभूपतिकरे ॥ 
राजाधिराजमहामोह म्रधुमद्र सदापच्मधरें ॥ ९४ ॥ 
भयो उपद्रव एक सुनो नीके मनाई ॥ 
व्हुनाम नारायणमांहि प्रतीत सुजनकोओह ॥ 
कुंक मनखाइ महाजन गेमरूगाईं \ 
प्रातियजें हरिनाम नेनते नीद्‌ -मिराई ॥ 
यह हरिभक्ति सुवीज मभुजनखोटे उरपरधरे + ` 
यहभूपआवाचनकरिसर्कोतवमूखयुपतररिर्तनकर ॥९८९॥ 
चारवाकसम ओर वातमसु सुखो वाने # 
महाराज नदिजूठग उरसत्य पचने ॥ 

` एक पापिनी नारि यहे वहु म॑ञ सुजाने १ 
यह नाम नारायण इए ताहिके संग मिलने १ 

, (९) इनन 1 (२) सन! (२, दब् ¡ (दज 


, ६५ ) एएण करिये पुरातन तया न्यायके वेत्ता नो वकीरुहे तिनं 
व र माङ्ध्विक किये वकीरुहे तिन 
¦ विना राने चै कर्तेद यहं भवह ! (६ › नाश ॥ 





) 
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{ अ० २.1 वोधचेद्रोदय नाटक ! (९२ ) 


 -परयुअपराधनीतें डरे महायोगिनी भवरूअति ॥ | 
जगचारवाकके वचन सुनि, करो उपाय सु यथामति९६ 
महामोह उवाच।। , , 
छप्पयक्छन्द्‌। | 
अव कलिकी मतिवोरानी यो हम जानि ॥ | 
लघु नाम नारायणमान्र जिन उरमानिओ ॥ 
इह राजस्ुयकोकरणो याजग भानि ॥ | 
अश्मेध मख मोरकव्यो जगहानिओ ॥ 
इह ब्रह्महत्या मातवध परपतिनी युरुदाररति ॥ 
अवकरेनिडरजगममांहिजनडरनाम नारायणभयोकत 
ऊुखुद्धिमंति रुवाच ॥ | 
छप्पय । , | 
नाम नारायण महाद् भूपति जगगायो ॥ 
अजामेल इकवार ख्यो तिन बंध मिरायो ॥ 
गनिकातें पददासीतां मनते मतखायो ॥ 
नामदुष्ट तिह मिल्यो सतिह वेकठ पठायो ॥ 
सुर्गजपति व्याकर बारइक नाम नारायण र्यो जब ॥ 
राजाधिराज महामोह भयुताहि छृडायो विष्णुतम॥९८॥ | 
मामाह उवाच ॥ | 
नाम बुद्धि तेरो बडो सुबुद्धि पने ॥ 
जननी नाम दधि धन्यो मृतते डरमाने ॥ 
तेयद निखल सुवचनमोहि मरति सत्यबखाने ॥ 


- नाम नारायण नीच चे जगमेरोहाने ॥ 
६ १) गारी भदानंरै ॥ 



















[० 1.1 ~ 


(8.) प्रवोधर्चग्रोदय नाटक । [ अं०२] 


। इकञआदयो, पचहस्त नरन ॥ 
महामोहभूषारुको, जयजयकीन वखान ॥ ३०३ ॥ 
उत्तर दिशाते आदयो; अनाचार भरतिंहार ४ 
यह प्रभुप्रपादइयो, ीजे आपविचार ॥ १०२ ॥ 
सुनकर प्रच खपठनहितः भेन्योताहि खन ॥ 
बहुपातीपनंरुगो, खनो प्रयु देकान ॥ ३०२ ॥ 


(९) गेय{(२) गनचर्छनद्तपः------------- ९ ) षोय .1 ( २ ) अनाचारसूवेका दूत ]॥ 











रि 















अवताहि विनासनहेत कड शेड उपाय सुप्रगटकारि ॥ | 
छत्सेत विपारपुनिखरुजन पठोभनें कनाम हरि ९९ 
धनी घमे धन दान न रंचक मनम आने ॥ | 
निरधन मजे न नाम दानहित उद्यम ठने ॥ | 
धार फकीरीमेस.भूट्‌ कताथ माने ॥ 
:बिनुसंतोष श्वानशृत्ति आप उत्तमकर जाने ॥ |, 
इद .तरुणअवस्थामाहि जनतजे विषे सुडपरति अति ॥ | 
पनि उभभरष्टजरखापने धनसुतदारां विषेरति ॥१००॥ | 
कवि रुवाच ॥ 


दोदा । 


अनाचार उवाच ॥ 

- छप्पय छन्द्‌ । 
उत्तरके सभ रोक करे, भेरिरापरायण ॥ 
सयु्षे ईशनतत्ववकै, सुखसैर नारायण ॥ 
-नारेघमतेदीनमईं बहुधा गिरडाङण ॥ 


करहाधरमकाकथारसें, व्यभिचार रसाइण ॥ 


(व क 


~ ~ 


[1 


` [.अअ२ २] प्रगोधचंद्रोदय नाटकं । ( ५५५.) 


भ्रमदतं उत्तरदेशते, अनाचार बन्दनकरे ॥ 
यम अचौरता विनाप्रभ, मद्र सदामनमें धर १०९॥ 
चारवाक उवाच ॥ 
चोपाई 

। चोपाई । । 
| ओर सुएकं वेनती अहे ! चारवाक _ संकत निके ॥ 

तुम भवपतिसमभ्केसिरदारा । वमरेरवे निखर संसारा॥॥१०५॥ 
| महामोह उवाच ॥ 
|| कौनवेनती _  नरीसंकावो । चारवाक तुम प्रगट सनावो ॥ 
|| तुम भरे अतिसै हितकारी । तमको कहाभयो डर भारी १०६ 


चारवाक उवाच ॥ 


चौपाई । 


विष्णुभक्ति नाम इकंदैये ! महाप्रभाव योगिनी पेये ॥ 
कृटिय॒गविरणमरचारसुकीनी । तदपि अहै वल्बुदधि प्रवीनी १०७ 
ताभ्नैरह नर वंस उदारे, दमसेकीटनासकेनिहारे ॥ 
देव सदा रदीयो सवधाना । विष्णभकतिदे थवर्वाना ॥१ ०८ 
एकवार जै पादं टिकावे । मरे न भूकन्‌ -बहुरपकावि ॥ 
.|| ताहि विराग तहां सुविवेका । सनेसने दिदवरधि क्रा ॥१०९॥ 


कवि रुवाच ॥ 


| महामोद यह सनियो जवही । अतिभय मयो समनम्‌ तवी ॥ 
मनहीमे ` यद गरीसुहोई । महापभाव योगिनी .सोई ११०॥ 


स 
|| ८ ९) तिसविष्ण॒भक्तिकर अनुतंहे वस निसका रसे उदासुरुषको हमोरनसेकरीर 
देलिनहींसक्ते तौ साक्षावषिष्णभक्तिकेभक्तको देखनाती दूरंहे यह भावे '॥ 





॥ 


(५६ ) प्रवोधच॑द्रोदय नारकं । { अर २] । 


द । 
सदा द्वेष इमसों करे, मारी मरेन सोई ॥ 
सनेसने हमको इने, महापापिनी जोई ॥ १११ ॥ 


दद्धि) 
महामोह यों मन उरयो, भ्रगट करे कषु ओर ॥ 


गुराविह योंहीभने, मान तजे सिरमौर ॥ ११२॥ 
महा मोह उवाच ॥ 


कवित्‌) । 
कहां भै संक निसंक चारवाककडो ` 
कामक्रोधञादिवीर तादिको निवार ॥ 
कामके मेयेविकार भक्तिको विचार काँ 
होइगीनय्देकटूं वेदयो उचारह ॥ 
वेरीहोई छोटोतौ मोयोकर जाने बुद्धिजामत 
बबूरुकोसुमूरते उपार ॥ 
जीवनकेदेत वलबुदधिके निकेतजेहं ` 
शपति सचेतसु उपाइको विचारे ॥११३॥ ` 


दोहा । 


, ‹ छष्ुजरिअवसर पाइकः, दःखदाइक अवनीस्‌ \ ष 
अहिकंटक पगमे गड, पीडादे नखसीस ॥ ११४ ॥ -" | 
( १) सपेकाकांय ॥ । 





१९ 
[ वि षि 7) 1 [1 49 
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{अ मरमोधचंदोद्य नारक । ६५७ ) 


यकम 











` ि। 


ककि रुवाच ॥ 


चौपारे। 


महामोह तब उच पुकारा । हैरेको मम. भवन द्वारा । 


¶| द्रारपार इतने चरि आया । आज्ञाकये देव जगराया॥ ११९॥ 
महामोह उवाच ॥ 


चौपाई । 
काम कोध रोभ मद मतसर । सूर नदी भिनके को समसर ॥ 
तिनको आयसु यों ममदीजे । पिष्णुभक्तिको रिसनकीजे ११६॥ 
द्रारपार तव शीश निवाए़  ज्योभरञुकदहो करोतिमजाए ॥ 
इमकदि द्वारा जवगयो । पहस्त नरआवत भयो॥११७॥ 

पत्रीहार उवाच ॥ 

.॥ चोपा । 
 उतंकल देशिते इम आए ! परुपदर्पकजपासः पठाए ॥ 
तदपुरुषोत्तमको अस्थाना । सागरतट जदह मदमाना३१८॥ 
यदै बनारस जह जगराया । जाको बह भांति खदाया ॥ 
कीन प्रवेशन खाइ सवेरा । दरहिते तिन भूपति हेरा ११९॥ | 
॥| यह्‌ भूपति क्क मंज विचारे । चारवाकसो बैठ किनारे ॥ 
|| चलँ समीप सुप दिखा । कारज वेगनबेर रगाऊ॥१२०॥ 
1 गयो समीप संपन्न दिखायो । जयजय शब्द सुसुखो अलायो॥ 
मदमानपद चंद चकोरे । प्रिख्यो पटियो परयुमोरे १२१ 
सुनिकर मोदभयोनिजखीनाँ । हे कडु दुःकर भयो मीना ॥ 
चारवाकप्रति णड अलारं । अव नहिवने सखवेर रगाई१२२॥ 
॥ ( ९.) उडीयादेश । (२ ) नगन्नाथस्वामी । (३ ) अप्नेस्वरूपमेमृखीसा 

यगया ॥ * 


1 [1 
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(५८ ) ग्रनोधचंद्रोदय मारक । [अन्य ` 


निनयन 





, जति कारजहोद नदानी । चारवाक रदियो सवधानी ॥ 
चारवाकयुख तथा अखाई । गयो वेग भूपति सिरनाहं १२३ 


दोदा। 
महामोई तव प्रको? वेड पद्वि आप ॥ 
` यरावसिद याजगतमे, जियो प्रताप ॥ १२४ ॥ 
मद्मान उवाच पए | । 
चप्ष्य छन्द । 

स्वस्ति बनारसधाम विषे पदपंकज सुदाए ॥ 
जीत, सदा ब्ह्मंडपरे सुरनरसनिपाए ॥ - 
सदाऽघीन्‌ घनवत्‌ देषिगनवनहिपठए ॥ 
अडिग सिदासनवैठ शीसषपर छ फिराए ॥ 
राजाधिराज महामोहपद्‌ मदमान वंदनकरे ॥ ५ 
प्रु इत पुरुषोत्तम आयतनमद्र सदामनमें घर ॥१२५॥' || 
ओर बेनती नाथ सुनो नीके मनलं ॥ | 
अद्धामातसमेत शांतिदूति सुड्लाई ॥ 
द्योविवेक सुमान श्रुतिके पास॒पठाह ॥ 
उयो्त्योकरो सवाष मोहि सगदेह्‌ मिखाई।॥ . 

| भु वहदिनरेन संवोधंकर जिह कंद बिधदिगआनै ॥ ॥ 
वरू इतपुरषोत्तमआयतनप्रपठे मदमानंड ॥१ रक्षा ` 
ओर कहं विरर्तात नाथ नीके मनघारो ॥ 

| -काम्‌ सहित जो घरमकटूं कदिशोतन्यारो ॥ 
विराग.िवेक सुग्रढ मनो कड मंत्र खटायो ॥ 

| - - करटकं दरिदेतदोत दम रुखपायो ॥ 

( ९ ) उुखाय्कर 1 








[अ० २] भवोधवचेद्रोदय नाक । (५९ ) 
3 


यामेप्र॑माण प्रथु आपतुम जानेभरे मनमाह्िघिरो ॥ 
प्रथ जिहविध मिरे अरातिगन सोउपायशीघरकरो १२७ 
महामोह उवाच ॥ ।|| , 
छप्पस न्द्‌ ॥ 
मडामूढ वडुभये शांतिते जिन डरकीनो ॥ 
करांहोहगी शांतिभयोजग कायंरीनो ॥ 
ब्रह्मा निसदिनि केरे पुनःपुन जगतनवीनो ॥ 
दशषमखविनाशक शु रहे गोरी सुखभीनो ॥ 
कमलकपोरूमकरीटिखतउर हरिपयोनिधिशैनकर ॥ 
पुन ओर जगतके जीवर्मेशांतिकदाकदरोडडर ॥१२८॥ 
महामोह उवाच पुरुषम्रति ॥ 
क 
स्वया । ॥ 
जालम जाह सितावअवे ममकामको ए संदेसह दौज ॥ ` 
ध्मेविदीनभयो हमसां इनको क्षणनादि विसा खकीजे ॥ ` 
जिहमांति भजन मतो हरिको तिमयादिमरे दृटवंधगहीजे ॥ 
मू इहै खढ याहि गहो बस याहिभये नक्र मम छीजे १२९ 
दोदा। 
भूपमोरूमणि जो को, देवकरों वहु जाई ॥ 
एसे पुरुषबखानकै, गयो बेग सिरनाई ॥ १३०॥ ` 
( ९ ) अथेयहः-अन्तःकरणमेमहामोह तथाधमंदोनोरहतेहँ याते धमेकी निष्का- | 
मतकेन्ानमँ आपममाणहो अर्थात्‌ आापनानतेहो । ( > ) रक्ष्मीके कंपोरकहिये , 


„| गण्डस्य मकरोकदिये मत्स्यकी आङ्तिकीन्याई पत्ररेखा (रेखा) कार चिद्रतहे उरस्थरु- ¦| 
' || निसको पेसानोहारे । ८३ ) दूत विनाविचास्तं कार्यकरेवाछेका नामनात्मदै ॥ „¦ 
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(६० ) प्रबोधर्चद्रोदय नाटक 1 (अं०२], 
~ 


¦ चौपाई । त ` 
|| महामोह पन सितनकरंे । कोनउपाय शांति 1, 
|| अथवा ओर उपादन कैये ! असंतनसंग उवोकमंगेये १३३ | 
| कोधरोमलो मम भर जेते! वेगबुर्यै * सगेतेते  ॥. 
जिम सुकरं बने तिमकयो । एेसेभाष पुरुष इक गयो॥१३२) | 


दोहा । १ 






कोचरोम दोनों तवै, आए सभामश्ञार ॥ | | 

गुलावसिहनरपवंदपद, छगेकरन उचार ॥ १३३ ॥ 
कोधउवाच ॥ | 
सवैया । . । 


प्रथु मोदिसुनीयहवात करे, तुम्हरे संगर्शाति विरोधकमाषए॥ 
अधा हरिकी पुन मक्ति तथा, तिनकी यद दोनम्‌ईं खसहाए॥ 
ममजीवत शांतिकी वाति कां .यदहचाहतीतीनहुप्राणगर्वोए॥ ` 
ुजकोवर नाथ कहांकाहिये,कद्भापतहो खसनो मनलाए 
धको  दगर्वतनको शतिर्वेतनरकोवध्योकरडारों ॥ 
धृतर्वतनकेसअधीरकरो, पुन चातरकी सति द्र निवारो ॥ ` 
हितकाये नादिपिखे कवदीःजिनकै उर भीते पगघारों ॥ | ¦ 
,; दहितञास्सको नसुने कवदीपन्योःजितनो क्षणमादि विसारो .| * 


खोभ उवाच ॥ | 
सवैया 1 


' जिनके सिप हाथ धरो तिनकी सुदशा खन मीत वता ॥ व 
खमनोरथकी सरिता परङ्रहि नाहि कदाचित तेनर पं ॥ ` ` 






[अ०२] परबोधचद्रोदय नाटकं । (६१ ) 





तिनके उर अतर शांति कराँनरजो घनको दिनरेनरि ध्याै॥ 

अब क्रोधसखे सुनिये सकद जिह भांतिनतेघनमेमनलयि ॥ 

इद मनत्तगर्य॑द्‌ सु्चूरूतरदैमम षडुतुरंगम भौनसुहाए ॥ 

ङखिखपत्र सुभरूपतिमेोदिदयो, घनल्यावोंओर बंगालहिजाए॥ 

इदर्गांउदयेकङ्कओरकदे नरजे इद भांति खचीतचध्याए ॥ 

तिनके उरशांतिकीकोनकथां, इमदिततदी जगमादिबटाए॥ 
क्रोध उवाच ॥ 


मोदि प्रभाव सुमीत सुनोममरसंगहते जन एहुकमाए ॥ 
तुष्णद्रिजपूत इने मघवा शिव शीश विरंचिकेकारबगार्‌ ॥ ` 
वाहजमारसु्ओणतमेभृग॒नंदनआपभटीबिधनाए ॥ 

सुवसि सुनीधरके स॒तजे खनिको शिक आप सताहिदताण॥ 


दहा) 
विद्याकीरतिवत पुनः, सदाचार दातार ॥ . 
मेपद्के परताप नर, क्षणमे भजे विकार ॥ १६३९ ॥ 
लोभ उवाच ॥ 


चौपाई । 


तश्च अञ्विग इतओरा। भरो वैनसुनो अतभोरा ॥ 
त-भविठ समीप उचारे । आज्ञाकरो सप्राणप्यारे ॥१४०॥ 
रोम के सनप्राणप्यारी । क्षेजयाम पन नगरउदारी ११ 
पुर अर दीप धूमिको चदे । आशापाश.जिनके मनगडे 5*, 
.तिनपर कपास देसीकरियो । बरह्माडलापनदहतामन्‌ . ग< दः 
तष्णे -जांउर चरन `रिकेरै 1 शांतिकडा जगतेनर ४९. ~~ 


न क 
१ ॥ 
^ 





त 
~ (२९) बाती । ( २) कतार । ( ३.) विमित । यर 


~ 





( &२) प्रवोध्चद्रोदय नारक्‌ } [अं]. 





तृष्णोवाच 1 | 
दोहा | 
आयैखतमे आपी, सदाचहों समभन ॥ ॥ 
अवआयसु तुमरीभई, मम तृप्तावे कोन्‌ ॥ १४३ ॥ | 
ब्रह्मांडकोरको पाइ नरे उर संगति होड ॥ 
मेरो उद्र नप्रईंः तामहि शांति नकोई ॥ १४४. । 
कोधं उचाच 1 
चापाद्‌! 
। हिसेआ व्रूहत मम ओर ! सापत.वेन सनो तममोरा ॥1 
इतनेमे हिसाटिग आईं ! आय्यैसुत सम देहुवताई १७९॥ 
तमम ध्मचारणीनार ! यदतव संगतिको उपकार ५, 
मातपितादिक वहे जोह ! करें सुषेन डर नहिकोई११४६॥ 
सवया) 
। कौन पिसाचनी मात अहे पुन कोन सुमकंड तात हमर ॥ 
तसम्‌ ममकीट समा, अव वाधव्‌ पुंज वने सममारे ॥ 
जातं जये खरुहै समरी, इमवोरतहे जनकीस्‌ पुकारे # | 
मीज दोञकर कोधवरी.कर्विसिदगलावसु एडडचरे १४७ || 
नराज छन्द । 
खगभ॑छोइनेधकं समस्तआज मारले ॥ 


युवायुवार उद्धर, नएकको उवार ॥ 

् 

_ (२ के क्न्के ज्लेक्या (रद्र ९ ) भरे बचनके करेवा 1 1 २) तेरे संगतिसे नीवको यह उपकार 

वि तथापि साचक्गहे तथा एाखंदी- 

व (कयासबन्धी पुरुष ) का है यह्‌ मसग नान छना} (५) जितने 


० इ 7 । 


[द 
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॥, 


[अ] | भ्रवोधचंद्रोदय नाटक । (६) 


समस्तथूमिके विषे नयादिकोट्रादंहै ॥ 
सुकोधज्वार नेनकी, विरासतो सपादे ॥ १४८ ॥ 
कवि रुवाच ॥ 


दोहा । 
हिसा तृष्णा क्रोच्‌ पुनः रोम मिरे यह चार ॥ 
जाइ समीप स॒मोहके, जयजय कीन उचार ॥ १४९ ॥ 
महामोह उवाच ॥ 


दोदहा। 
अद्धाएुति शांतिहे, हमसंग वेरकमाई ॥। 
तुम तिह ल्यावो वांधिकै, आयसुमेरी पाइ ॥ १५०॥ 
` अद्धापुचीवंधदित, गण माननृप वेन ॥ 
गुखाबासंड साचीकरे, भयो अखाडचेन ॥ १५१ ॥ 


चोपा । 
महामोह पुनकीन विचारी । भ्रद्धापुत्नी शांति किचारीं ॥ 


॥ तानियहको ओर उपाई । सोमेरे उर भास्यो आई॥१५२॥ 


शातिमातश्द्धादिे जोई । रदेपरतंतैर सदा सखसोहे ॥ 
उपनिषतविषे श्रद्धा नरजेती । प्रथम हटेयेसगटी तेती ॥१५३॥ | 
मातविथुक्तं जवै बहु दोई। मरे शांति क्षणभीतरसोह ॥ 
अद्धावेग दराबनकाज । मिथ्यादषशि बुरेये आज॥१५४॥ || 
इतउत भूपति ` दष्िपसारी । विभ्रमवती सतादिनिहारी ॥ ||. 
वि्रमवती प्यारी जये । मिथ्यादषिसुबोलङिअये १५५॥ 


(९) भाधीनं ॥ 


(६७ ) प्रवोधचद्रोदय नारक । [अं° २]. 


| वि्रमावद्युवाच ॥ । । | 
देवकरीजो आयसुमोको । मिथ्याटाष्ेमिखों तोको ॥ 
। इमकदि त्याग आखाडोगह 1 मिथ्यादष्िसदित पुन अईं १५६॥ 
अथ प्रश्षरत्तर मिथ्यादृष्िदिश्रमवतीका ४ 

मिथ्यारष्ि रुवाच ॥ 


चौपाई । | 

पेषेवहुदिनभेये वितीत । निकटिजात छाजत मम चीत ॥ 

महाराज उपरंभनकरे ! ताते चीत सखी ममडरे ॥१५५अ॥ 
विथ्रमावत्युवाच 1 

सखी तोदियुखकज निहारे ! तोभूपति निज आप संँभारे' ॥ 

तरू वाको ई अतिसे प्यारी 1 ताते डरो न चीत मञ्ारी १५८॥ 
मिथ्यारष्टि रुवाच ॥ 


3 , 

| , 

सखीअरीकसुभागदमारा । कारेको ते वहत उचारा ॥ ॥ 
|. 

{ र 


[1 


% 
1 
५ 
1 
५ 


भूपति मोमे चीत नधरई । तं ममकाहि वडंबन करई १५९॥ 
विश्चमावल्युवाच ॥ - ` 

सखी अरकं सुभाग दमारे । अवी (9 तूं निजनेन निहारे ॥ | ˆ 
तेरो तञ जव भप निहरे । तोमे रमँ न ओर चितारे १६०॥ || ` 
ओर सखी इक वातिउचारों । धूमतनैनसु तोहि निहार ॥ 

. । कारण कोन न निद्रा कीनी । भ्रूमतनेन सखी रसभीनी।। १६१॥ || 
| मिथ्यादृष्टि रुवाच ॥ | 

, एकपतीकी जो बहृप्यारी 1 तिनके नीद न सैनमञ्चारी -॥ | .. 

` माको सगरलोक जग गदे । नीद नैन मम किहविषि रदे ६२ | ˆ 
--_--_________~_~----ष4 -. 


स न ~ 


[०२] __मवोव्वगोदय नाटक । (६) 





~ विथमवत्युवाच ॥ 


दाहा । 
सखी प्यारी खोक वहु, मोको करो उचार ॥ 
जे तोकं निशिदिन मजे, जासो कर प्यार ॥ १६३॥ 
मिथ्यादष्टि रवाच ॥ 
चौपाई । ं 
सखीं मोह मम नाह पानो । काम कोध लोभ पुन जानो ॥ || 
अथवा सुनो तत्व निजसार \ एक एक कहि करो उ्चार॥ १६४॥ || 
याक्करुभीतर जेनृप जाए । मोदिबिषे ` सगरे मन खाए ॥ || 
वारक बद्ध युवा पुनि जेर । मोविन रहे न निशिदिन तेह १६५ | 
कवि सुताच ॥ 4 
दोहा। 
काम कोष पनि खोम यइ, शलावसिद मद्मान ॥ | 
तनमे आत्महशि विनः; दोत नही परिचान ॥ १६६ ॥ || 
। विभ्रमव्छुवाच 1 । 
` चौपाई । 
कामहिकी रति परमप्यारी । ईसा कोधकी सनी खनारी ॥ || 
तृष्णा लोमदिकी जग गेह । यावि नारि सओर वतेडे॥ १६७ || 
| दोहा । 

तुंसभके पतिसों रमहि, इदे वतावो मोहि ॥ 
तेचुपकी क्यो होदरदी, करे न दषा तोहि ॥ १६८ ॥ 
८ १) शरीरम आत्मबुद्िविना इनकी मतीति हवै नहीं किति शरीरम आत्मडुद्धिसे || 
ही इनकी भतीति देविंह ॥ 


५ 


( && ) मबोयचंदरीदय नाटक । [अरर]. 
। 
। मिथ्यादृष्टि स ॥ 
चौपाई! ध 
| कैसे ससी हां करई 1 मोदि विन प्राणनते क्षण धरई ॥ 
| रते हिसा चष्णाल जेती । मेरो मखो मनवे तेती ॥ १देस)। 
। कवि रुवाच ॥ 1 
दाहा! 
मिथ्यादषि उमरे जव, णाव सिंह इम जान ॥ 
हिसा ठष्णा आदिकः होड सगर पुन हान ॥ १७० |` 
दिश्रसचती उवाच ५ | 
चौपाई न 
_ पाट्‌ 1 ॥ 
| याति सखी सोहि वखानी ¦ तोस॒म खमग न्‌ दूरी रानी ॥ ` 
| तोहि सुभाग जवे व्ह रूढे ! ते गतिरूपम्रसादहि चदे ॥१७३॥ , 
| धि सवया । | 
सखि ओरकों निशिनीद्विना गनेन सरोजसुरतेअकुखाए॥ 
घुगनतरपरकी शुनि ग खिंसराष ॥ 
गजगामनि तं गति मंद्‌ चरे उर चादत्ते निजनाई रि्ाए ॥ 
इ कषण जो तव्‌ नाह पिखे उरहों उर संककरे खुनसाए १७२ | ` 
मिथ्यादृष्टि रुवाच ॥ । | 
क 
कर 
ससि काडतसकमईं तुमको हम नाहिकीआयसमेखपाणए. 
इक ओर को खनमोदि भरी जितेसमरूोडरतोहिमिटाए॥ 


1 ९ ) मिय्या नो देडदियां अन्तःकरण इनमे नो इष्टि कदय शनम जो आत्माका 
नादः मरे किये निवृत्ते नव तव । ८ २. › स्वस्थाने मषटेतिहे 
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{अं> २] म्रबोध्च॑द्रीदयं नाटक । ( &७ ) 
= 


युवती मुख चद 7 नरचित्तंचकोर महा हरपाए ॥ 
दगकंज फिराई पिखे युवती करितां गतिजो नरता खुनसाए॥ 


दोहा । 


इम भापत दोनों चरी, आवत्‌ मोह निरार ॥ 
देवी गिध्याहियदिः एसे कौन उचार ॥ १७४ ॥ 


स्वेया । 


कृदरीसमनंघ विरेचि रची, पुनपूरनमारु सुकंठसुहाएं ॥ 
कर चंचलचीर उभारत है दचमंडर चन्दन रेपर्गाए ॥ 
जय नीरुररोज वनी्ज॑खि्यो, पिख दीम मनक तृप्ताए॥ 
कृर डोरुत ककण ोतहै, धुनि तरूपरकामसिखीहरषाए २७५ 
सुख चन्दसरोज मनो अँसखि्यो इतिदाडमदंतनरहैर रुजाई ॥ 
जग कासनिदार्ध॑तेपे जन जे दगसिचसुघातिनताप मिटाईं ॥ 
नभचन्द कखाजन भूमिआईं इन पेखनते मनमें विगसाई ॥ 
सुयुरखवपिखमधमूरतिसी मलमूता नदिदेत दिखाई॥ १७६॥ 
विधरमवव्युवाचं ॥ 


दोहा । 
यदमहामोह सुप्राणपतिः त्रं अति प्यारी नार ॥ 
चलो समीप प्रसन्रकरः भाष्यो मान दमार्‌ ॥ १७७ ॥ 
निकै मिथ्यादषएितव, जाई समीप निहार ॥ 
महामोहं महाराजप्रति, जयजय, कौनउचार महामोह महाराजप्रति, जयजय क नउचार ॥ १५८.५ १७८॥ 


८ ९ ) उटावतीदे। (२) यीप्मछतु ॥  , ~. 
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&<८ ) म्रवोधच॑दोदय नारक 1 [ 




















| महामोह उवाच ॥ 


दह । 
| पीर्मउरूङुच अंकमिरूः कीजे सोहि निहार ॥ 
हरणाक्षि शिंवशिकवाकी; शोमा दरो विसार ॥ ३७९ ॥। 
दसी सुभिथ्याहषश्ि तव; सिटी सुजा पसार ॥ 
महामोह सुखतारिको; निजद्चुखकरे उचार ।॥ ३८० ॥ 
अहोप्यारी संग तचः ख्यो रसायन सार ॥ 
जराइकायमेरि घुल, यौवन सयो उदार ॥ ३८१ ॥ 
सवया । 
पूवेजो नव जोवनमे, सुमनोजविकार भयो वलककारी ॥ 
चीत्‌ मत्येउर आलंदथे सम ओरपदाथे ये सुखकारी 
चीत इकाम्र ताजरठापनते सुखचन्दअमी सुनिवायी ॥ 
संगमते नवजोवनमे, अव फेर भयोतव भ्रम उदारी \! १८२१ 
काकं रकच 1 


दह । 
त्रनपन तज वषय सुख; वड दिन सज सुरार ॥ 


जरढपनविन भागसर; युक्ती मद्नविकार्‌ ॥ ३८३ ॥ 
{मभ्य सर्वच 


सर्वया | 


महाराज कदो इकवात खनो जिह उपरहोत कृषपारू पियो [1 
जग पूरन ताहि मनोरथं कक चाहत नावहु ओरवियो ॥ 


(९) याकाभावयदहैः-उमा महादेवकीं न्याडं हम तुम दोनो निर्वाध निर्भय स्थितै 





[अं २] म्रोधच्रोदय नाटक। ` (६९) 


नव जोवनते संग मोहि खय। विनसेवनते किह कामजियो ॥ 
कृरुआयसवगकरों भरतामम जाहि निमित्तसय।दकिये १ 
महामोह उवाच ॥ 
तोहि चितारतहँ निशिवासर वामउषू सुनि मोहि प्यारी॥ 
माहिदिवार यथा पतखी तिम नीत वसो मम चीत मञ्चरी ॥ 
चीतविपे तव भेम रशो मम नीतखिरे सखमनोजकी वारी ॥ 
सुन मिभ्याहरि मसघ्नभर, सुप्रसादकियो यख एड उचारी १८५ 
महामोह उवाच ॥ 


दोह । 
ओरकदों दासी सताः अदा शाति सुजान ॥ 
दूतीमहई विवेककी, पचछिख मदमान ॥ १८६ ॥ 
उपनिपत विषेक मिरू पिहितः भई ऊटंणी सोइ ॥ 
जिहविध होइ मिराप नहि, करो उपाय सुसोड ॥१८७॥ 
एकं उपाय सुकरो, वदी करो मनधार ॥ 
श्रद्धा जो उपनिपतकी, सो अव देहु निवार ॥ १८८ ॥ 
अकुलीनी मरतिकक मम, अद्धा पापिन नारि ॥ 
केशनते महि तादिकोः देहु पखंड मतडारि ॥ ३८९ ५ 
मिथ्यारष्टि रुवाच ॥ 
चोपाई । 
याहिकाजकी चित न कीजे । मम व्चननते भयो पिखीजि ॥ 
मेरा वचन सुने जव रदी ! तजे वेदपथ भजे पखंडी ॥ १९० ॥ 


(१ ) जीवना । ( २ ) मेरौ दासीकी सुता यह गारी मदान हे । (३) खीपुरषके 
मिलाप करावनेवारीका नाम कृनी है । ( ४ ) नियामक रहित ॥ 





व्वा 





(७०) ~ प्रवोधर्च॑दोदय्‌ नारक 1 [अ० २1 








| मेरो जीवन जवलग होई 1 वसे पखंड अहते पद॑धोई ॥ 
॥| मिथ्याघरमं मिथ्याञुक्ति । मिथ्यावेद्‌ मिथ्यायुक्ति ॥ १९१ ॥ 





दोदा | 
याविधि मेरो वचन सुनि; तजे वेदपथसोई ॥ + 
जनवेदन शद्धा मिटे, कटि उपनिषद होड ॥ १९२ ॥ 


. सवेया 1 
जह खाननपाननती सुखै वह सोक्ष कदी कत आवत काम॥ 
परलोक नदी सुखंहोई कहां उख्टे सुत नारि तजावतं धामा॥ 
जगवैचनके हित व्योतैस्वी जन धरत वेद्‌ ररे तिह नामा ॥ 
अद्धा सुन यों पथ वेद्‌ तजे छुपख॑डनके वसह्वे वह वामा १९३॥ 
मामो उवाच || | 
| चोपाई । न 
| रसै करं पिआरी जवदी । मेरो इर सिद्धजग तवी ॥ 
|| इम कटि भ्रम भयो अपिकाड।सुखदधम्यो गहिकंठ रुगाई।।१९४॥ 
| मिष्या रुवाच ॥ ४ 
| . चोपाई ध 
|| भृपति यह नहिं रीति सुद \ मेरो `चीत सबहत ल्जेदै ॥ 
|| महामोह तव कीन उचारा। धस्योबनेअव वास अगारा॥१९९९॥ 
दोहा । | | 
. एसे मुखो वखानके, गयो अखांडो त्याग ॥ 
-- पिल भूपति विसमे मयो, श॒लानसिहं वडभाग ॥१९६॥ 


८९) तव.पद्‌ दासी । (>) भकार वा टगीवा बनावट। (३ )वश्वकोनि। 
( ४ ) बाज्छितभय ॥ | ५५ 





[अं०२] प्रबोधचंदोदय नाटक । (७१) 


दोदा । 
करुणा सखीसमेत पन, शाति सुशीरू उदार ॥ 
जरे अद्ाशोधरहितः, जगसम पंथमञ्चार ॥ १९७] 


इति श्रीमन्मानरसिंह चरण रक्षित गुराविह विरविति मवोधचन्दोदय नाके 
दिवयोद्धः समाप्तः ॥ > ॥ 





इति श्रीमदुदासीनवस्य परमानंदं शिष्य गुरुमसादविरचिता भवोधच॑दोदय नाटक 
द्वितियांऽकरिप्पणिका समाप्रा ॥ > ॥ 





ॐ श्रीगणेशाय नमः 1 


अथ ततीयोडुप्रारमः ५३ ॥ 


~>" 


दोहा । 
माया जिह जग मोदियोः वहु कपंथ मरमाई ॥ 
वहु रघुनायक दारके, होवे नीत सहाई ॥ १ ॥ ` 
जिहविध कलियुग फलय; सकर भमायो खोई ॥ 
गुलावसिहनरप सभाम, परगट दिखावत सोई ॥ २॥ 
सवैया । 
ते इहमांति गए जबहीं तव शांति तथा करूणा तर्द आई \ 
ऊच ुखावतहे जननी मम उत्तर दे कृडा मम माह ॥ | 
शाति सुनयनननीर वहे कँ मात गहं नहि देत दिखाई ॥ 
तो विन जीवन मोहि कहांअव प्राण तजो सुग दुखद्‌[ई।।२॥ | 
मुगरंजतकाननप्रीतिडइती जर शओैरखुनमें तवमप्रीति नईं ॥ 
अति पावन थानन प्रीति इती तपसा तनमे रख्वखीनसई ॥ 
जिम मोनचंडार्न गोकंपिखा तिम मात पखंडनहाथ गृहै ॥ 
अव जीवनमातको होत कदां तनडारहइदांयमघामगई \\ ॥ 
विन मोहि पिखे नरं नावतथी अरु नादिकद् जननीञखपाष्‌॥ 
नहिसोवत मोदिविना कवहीं नहिमोहिविनापथमाहि सिधाष | 


( ९ ) नसे स्ैगोगकि मध्यमे कपिला गौ उत्तमहे; तसे दात्यादिकोकि मध्यमे 
~ श्रद्धा उत्तमंहे ॥ ध 





[अ= ड३] मवोधचंद्रोदय नाटक । (७३) 





द्धाविनं मोहिपिखे मरती, नदिं एक मदूरत प्राण रहाए ॥ 
अव तांषिन जीवन्‌ मोहि विडंवन, पाणबने यमधाम सिधाए० 
करुणे सजनी अव शांति मरे, जग त्रं मम्‌ दे चिता सुबनाई॥ 
अब मोहि बिव सुहातनदीं, तन देहु इताशनमांहि जलाईै॥ 
जनचित्त निवास्तजोसजनी, तजा जहां खगं मम माई॥ 
सुन शांति विरापमदाकरूणा, हगनीर वद्यो सखरूईगटखाई ६॥ 
करुणोवाच ॥ 
सवेया । 
सजनी इह भांति कहे रुख अक्षरःज्वार मने सदवानरुकी॥ 
तन प्राण विरातटरातनहीं उरमोहि भयो मछूटीथलकी ॥ 
सुमहूरत पराण धरो न मरो सुखकंज प्रसन्न नहो दककी ॥ 
अब सोध रदे जगमे श्रद्धा, न युडईं कड्कबाति महे कठिकीओ 
इत ओ उत पन अरण्यपिखेसुनिआश्चरमजेसुतपोबनमादीं ॥ 
तरगोमातिकै यसुना तरसे कि वसी सुभगीरथिकेतरमादीं ॥ 
कदाचित्‌ मोदमदहीप डरी, छ्पिजाई बसी गिरि कंद्रमादीं ॥ 
कुरुजांगर्कै मखसाटनमें ढा कूं जाइवसी जगमादीं < 
शांति रुवाच ॥ 
दोहा । 
सखी निहरिगी कां, अद्धा कथा न खेश्‌ ॥ 
` भककरुक्षच समोमती, ओरपिखि समदेश ॥ ९॥ 
(प जहि चि बिन अद्धा मरतो इस ककर भदा सतक व्यि मतीत हमद 
अथीद नहँ भद्धादे तहां शंतिदै । (२ ) अनि ! ( ३ ) वनकी अभि । (४) कलिका 


विडंबन है ॥ 
[भा 


॥ 





































(७४ ) प्रवोधर्च॑द्रोदय नारक!  [अ९द)] 


सवैया । | 
सरितात्म बहुभांति पिखे तपसी जिनमाडि अनेकसुहाए ॥ 
पुन मोहि मीर्मासकधाम पिखि चम॑साकर गूपञ्यान बनाए 
युन आश्रम चार निहाररदीदिनकोरिनकोरन जातमिनाए॥ . 
नाैवात सनी कहं काननमेशद्ासजनी किंदटौरवसाए१० | 

करुणोवाच ॥ 


व © 
चोपा । | 

¦ भद्धादे जोई ।_ पखंडनके वसपरे नसोईे ॥ 
जे अतिपुण्यवती जगनारी ते यों विपति न र्दे प्यारी ॥११॥ |. 

श्चांति रुवाच..॥ 
। दोहा । 

ससीकहों इकवात सुनः जो धाता परतिकर ॥ 
कहो असंभव कोनगति, वेस्‌ अपदा मूर ॥ ३२ ॥ 
सवैया । [र 

जनकात्मजा गृह्‌ रावणके सुवसी इःखमांति अनेकभरे ॥ 

वस दानव वेद्य खम तिनजाई रसातरु वासंकरे ॥ 
युन गंधवक दिता पतिदेत्यं दरी खमदारुस रूपवेरे ॥ || 
विधिवासभयेजगमें सजनी कटुआपदकौनन शीशघरे ॥१३ . | 
(९ ) पीत विदोष । (२. ) कायौऽसिद्धिमें क्या आश्वयेहे 1. ८३ ) सीता! ||. 
( ४ ) मदार्सा नामक कन्या पातारूकेतु नामक दैत्ये हरः यद गाया तुखसीदास' 


छतरामायण, तथा_ ऋमग्भगवतमे मिद्धे .इसमकार श्रद्धाका पाखण्डोके हस्ते 
जानेका दैवही मूषे बेदबाह्यकानाम पाखण्डं । । 








1 
[सा 


[अं ३] प्रबोधकच॑दरोदय नारक । - , (७4) 
[4 


५ दोहा । 
तें चरे पखंड गह अद्धा तहां जिदोई ॥ | 
कंरुणाकष्यो सुचट् सखी, इमकंरि चारी दोड ॥ १४ ॥ | 
सवेया । | 
करुणा तह अथबिरोक डरी सजनी मम राक्षसंनेन निहारे॥ 
. पुनि शांति कषयो कहि राक्षसंदे करुणा तब पीठहिपीठउचारे॥ 
मर्पंक गिरे सुखदंतनते तनमे दुरगंध भयानकं भारे ॥ 
सक्ताकटिकच्छ मीन मद इदसूंडपिसंग सुसचड सिरर १५॥ || 
दोहा । | 
वर सिखंडसुकरविषे, आवतै इतओर ॥ 
नैन मिदार न भ सको, चित्त उरतहै मोर ॥१ &॥ 
शांतिक्यो राक्षसनदीं, पुदंगलदे वलदीन ॥ 
कर्णा कदे सुकौन एनः एेसो परम मरीन ॥ १७॥ 
शांति क्यो पिशाच यहः एसे मेमन आई ॥ | 
कृरणा कहे पिशाचनाहि, वइ निसमे प्रगटाई ॥ १८ ॥ । 
सुय आदि आकाशम, किंरणप्रकाशे छोई ॥ | 
पेसेसमे पिशाचका, कदिअवकाश सुहोदई ।॥ १९ ॥ 
शांति केष्योसुपिशाचनार्हि, तो यह पापी आहि ॥ 
निकस्यो अवदी नरकते, आवतंहे पथमाि॥ २०.॥ 
( ९ ) खुरा कणिमिं कच्छा रुगाया है । (२. ) मस्तक भूसररंगकी नय ` | 


सरीखी। (३) मेर्छ। ( ४) ( पुदररं बपुरात्मनः ) अर्थयहः-आत्माके || 
|| शरीरका नाम पृद्रखुहे यह कोषमे कहै, याते वरदीन कं परुष है ॥ ॑ 






























(७६ ) म्रबोधचंद्रोदय नाटक । [अं ३]. 


भनजािायायताायिििियििििकेरियािि निटि नकन 
{* 
१ 
॥ 








बृहुरोशांति विचारकरः अव म रुखियोतृतांत ॥ 

मदामो पस्यो अयो, यह जग जेन सिद्धांत ॥ २१ ॥ 

याको दर्शन दूर तजः यह्‌ अति पतित मलीन ॥ 

रेपे शांति वखान कै, फिर चाली सुखदीन ॥ २२॥ 
करुणोवाच ॥ 


दोहा । 


सखीमहूरत भिररहो, अद्धा रहि निहार ॥ 

यही पखंडी माखियेः मत या मवनमन्चार ॥ २३ ॥ 

गुलाब सिह इम भावकरः, दोनों खरी इ्कांत ॥ 

तव नरप सभा म्रवशकरः वोल्यो जेन सिद्धात्‌ ॥ २४ ॥ 

नमोनमो अरैतपथः, जे जन चरे उदार ॥ 

युक्तियक्ति दोनोंखदै, मे अव करो उचार ॥ २५॥ 
कवित्त । 

नव हे द्वार तन मौनके सञ्चार पुन; 

आत्मा प्रकांशदीप तादिमें खुदाई है ॥ 

जेन वरभाख्यो सिद्धांतसुहकांवे यह, ` 

गदे जनजोई जगसूख मोष पाइ ॥ 

अरे सुन अविकं सुवाकरमँ वखानो वमः 

मलमय भ्रमाणुते सुदेद उपजाइंहै ॥ 

मूढनर श॒द्धकरं शीतजर शीशे, 

रोवत न शद्ध जरुकोटन नवदेह ॥ २६ ॥ 


द 
|| ८ २) विगम्बर सिद्ान्तशाख। ( २ ) दीपक दृटान्तसे आत्मापरिच्छिन्नपरिमाण 
|| बाला हवा । (३ ) व्यभिचार रहितेहे अथीव्‌ निषदे । (४) शिष्य ॥ 





~ र -----~-- ~ 


= 


[अं ३] प्रबोधचंदोदय नाटक । (७७ ) 
ॐ 


दोहा । 
आत्म विमरु स्वभाव है, रिषिसेवा तिदनज्ञान ॥ 
रिषि सेवाकेसीकदोः सुनहोकरों वखान ॥ २७ ॥ 
सषैया । 
दूरिदिते पदपंकजको अभिवन्दनशीश निवाईइ कसो ' ॥ 
भोजन जो मिष्टान्न महा नित तारि जिवाव जोरकरो ॥ 
घरभीतर जो रिषि बासकरे, मनम नहि र॑चक रोष धरो ॥ 
गोपतो मत खोलिकद्यो इह भांति कयो मवसिधुतरो ॥२८॥ || 
पुनि नेपथ्य ओर विरोकि क्यो श्रद्धे इत कदां चिरराए || 
करुणा तिह शांति निहारतथी; इन्‌पेखत कोन कनात हलाए ॥ || 
अद्धा तदं आई समाजवरी पुन जेनसमान सुवेस बनाए ॥ | 
कडि आयसु मोदि सुबेगिकरोखन शांति इःखीं सुमहय॒रञ्चाए२८ || 
क्षपणक उकवाच ॥ 
दोहा । 
सरावग निखिरू इटंवकोः अद्धे त्रं गहि आज॥ 
कव महूरत नातजीः सिद्धदोड मम काज ॥३० ॥ 
दोदा। 
जो आयसु सोडकरो, राजकुरीन महान ॥ | 
इम कहि निकसे वे दोऊ, करुणाशांति वखान ॥३१ ॥ || 
करुणोवाच ॥ 
दोहा। 
सखी प्यारी धीरधर, काहेवरं उरपाईइ ॥ 
नाममा श्रद्धा के, दे कलु ओर वराई ॥ २२॥ 






















(७८ ) प्रवोधचद्रोदय नारक ! {अ ड) 
र । 


रः £ 

। चचृप्द्क 
॥ अरहिसा देवी मोर समाई । पखंडघाम अद्धा इक आईं ॥ 
| परवह अवातेदै आन 1 तामस अद्ध कंदे वखान ॥द३।॥ 

दहह । 
ताते अद्धा तामसी; यह्‌ त क्यों डर पाड ॥ 
श्रै करूणा साखियो, अव एन शांतिअलाई ॥ ३४ ॥ 

काति रुवाच ॥ ' 

। चोपाई! ए 
| सावधान्‌ सजनी मे होई । जसे करदे वातिंदे सोई ॥ 
| यर अतिदुराचारणी दे य ! अंवा सदाचार रतिपे ये \ < ॥ 
॥| यह दुर्‌ दशैनरूपं मलीनी । अवा परियद्रशन - सुखभीनी ॥ 
|| ठेसो शप ताहि नहं रोड । संसा मनम करो न कोई ॥३६॥ 
|| अबा यके वस नरि दोहै) जों त्रं कहं वातं हेसेोडै॥ 
| चरे अगारी सौगत धामा ¦ तरह भिरे जो वहञभिरामा ७ 
|| यो कहि चरी अगारी जवहा । भिश्चुक एकं निहान्यो तत्रहीं ॥ 
॥ पुस्तक ` हाथविषे दशौयो । वोदसिद्धांत सभामहि जयो <८ 
- भिश्च 1 7#- 
। चोपाई । 
| क्षणभंगुरं सकर पदां हेये ! ह भीतरवाहर -समभयेये- ॥ 
| अरे निरात्ममाहि ज्ञान । द्षणसम सुख इतै भान ।३९॥ 


( ९ = इद्धशाखाऽभिमानिदेवता ! (>) षेटादिकविषय बुद्धिम कलितदनेते 
। गन्तवतिहुएभी श्रातिसे बाहरकौ न्याईं भतीत देवि-है 1 अहे निरात्ममार्हि 
|| ज्ञान ॥ द्पेणसममुख देविभान 1 याका अन्वय यद्दैः-ज्ञानमारिनिरात्मभर अर्थाच ज्ञान 
किय अुद्धिरूपमात्मामे मवृत्तिविजानारारूप अनात्म॑स्थितेहे सो आत्मंख्यातिसंबा्यमतोत 
| रेने नसे थवा स्थितमुखद््पणमे भासे हे तसे ॥ 









































| सो बहज्ञान वासना हीन । फर विषय वितु रुसैपवीन ॥ 
यों कहि पोथी आगे धरी । शीशनिवाईमरकरमाकरी ॥४०॥ 
अहो सा यह धमे सहायो ! जो निजय्रुखते बुद्ध बतायो ॥ 
यामे सुखमोक्ष जगदे । खदबिना जनप सोई ॥४१॥ 
|| सवकृके निज भौोनमञ्चारे । संद्रवास खमादहि चुवारे ॥ 
मनअचुक्र बनककी नारी । वहुविध भोजन पेरेसवारी४२॥ 
कोमरसेज सुवणक विछाए । जोर दो कर देडषैटाष ॥ 
|| अद्धासदित उपासक जेते । युवतीसदहित भजे पदतेते ॥ ४३ 
¦ दोहा । 
अंग॑राग तनराईके, वणक मनोहरनारि ॥ 
मजे निशाशशिऊजरी, पद्‌ निजपाणि मञ्ञार ॥ ७४ ॥ 
करुणोवाच ॥ ध 
| सवैया । 
सजनी यह कौन सुआदिइदा तंडताकसमान सजाहिलंवायो ॥ 
सपिसंगरकैषाय धरे तन अवर सृश््मजो धरमे छूटकायो ॥ 
पुन भार सुकिचित शडतंहे किंपिखो कचमूरुहुते उखडायो ॥ 
दमार्‌ विसारसुनारु धरी नयती यह जान परे रप्तकायो ॥ 
शांति सवाच ॥ 
दाहा । 
वोद्धागम सजनी इहे भिक्षुक शूपवनाइ ॥ 
वंचतंहै समलखोकको, यो मेरे मनाई ॥ ४६.॥ 
(९) कुङ्मचन्दनादिरेष । ( २ ) ॐ तया सुगन्धीनाङे ब्लषारणकीये ह ॥ 











[अ०३), मवाधचदरोद्य नाटक। (७९). [अड], भ्रवोधचंदोद्य नारकं । (७९ ) 


[भप यायान 1 का 
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(८० ) भवोधरचद्वोद्य नाटक ! [अं] 





भिष्चुक उवाच ॥ 


दोहा । 
यंतीउपाषक ओरसभः सनो सनिजमिज कान ॥ 
वाक खुधारस वंघदरः कहे सुगत मगवान ॥ ४७॥ 
योकाहि पुस्तकं रीन्‌कर, खोड नवायो शीश ॥ . 
गुखवसिह पेखत समे, राजकछमाजमरहीश ॥ ८ ॥ - 
दिव्यननस्षभकी पिखोः गति श्युभाञ्चम दौड ॥ 
क्षणरभुरसम भवह, थिर नहिं आतरम॑कोई ॥ ९ ॥ 
सवेया। 
इमजानत जो सभमोदनितोनिजदारन ओरअगारनमादी ॥ 
भिष्चुकजो घरमाहि रमे तब द्वेप न रंचकये मनमादी ॥ 
मन कोमलूतो इहभांति मिटे पुन नेपथ्यपेखि कद्योञखमादी ॥ || 
श्रद्धे इतआड बिरुवकटा सुप्वेशकियो अद्धाक्षणमादी ५० 
-अद्धोवाचं ॥ ` 


दोहदा! 

देव करो आयस प्रगट; करो कोन अव काज ॥ 

मे क्षणम सोदैकररो, ठम समके सिरताज ॥ ५१॥ 

भिक्षुक उवाच ॥ 

दोहा । 

भिक्षुक सेवक सकरुजे, ताको गहि निजहाथ्‌ ॥ 

मोदिमतेअतिथिरकरो; सभे निवि माथ ॥ ९५२ ॥ 

८९) यती नाम साधु तथा सेवकं । (२.) पदार्थं । (२ ) बुदधिस्थितिरहित हे ॥ 





[अ० 1 भवोधच॑दोद्य नाटक | . (८१) 


( भद्धौवाच ॥ 
जो आयस सोरईैकरो, पेस बखाने भेन ॥ 
निकसि चरेवे समते, शांतिनिहरे नैन ॥५३॥ 
सजनी यदमी मः न जानी मोहि 
) चद्धाजा ॥ 
करुणा कल्यो सुवै, मरी पानी तोहि ॥ ५९ ॥ 
याअवक्षर क्षपणक अये, खाबो डीटस॒हाई ॥ 
भिश्चकं जातो देरकै, उचेरुयो बुलाई ॥५.९ ॥ 
रेभिभ्चुक 4 त॒मः कड परो अव्‌ तहिं ॥ 
तेरी मेधा मे पिखों, रग वखानो मोहि ॥.५६& ॥ 
सुनि भिक्षुकं पुनि कोपियो, माषे वचनकटोर ॥ 
हापापी मरूपंकधरः रेदि परीक्षा मोर ॥ ५७ ॥ 
सषपणक के सक्रोध तजः करो बेगि अतिरोष ॥ 
शास्चगति कडु रपो, कादेकयो सुक्रोध ॥ ५८ ॥ 
भिक्षक उवाच ॥ 
क्षपणक त्रं क्कु जाने, शाक्लकथा उदार ॥ 
भवतु प्रतीत णो सुअवः माखाों कोधनिवार ॥ ५९॥ 
प क्षपणकं उवाच ॥ 
चोपाई । 
क्षणभंयुर तव मतआत्महै । कादिनिमित्त तत्तठमगहे ॥ 
याको उत्तर प्रथम उचारो । सषणक आत्मा किहबिधितारो& ° 


( ९ ) गरे्षपणक शा्रमपिवेत्सि । भवतुपतिक्षामस्तावत्र्‌ उपरृत्यर्व्रच्छसि ॥ यद्‌ 
संस्छृतका पाटे अथं यहः-भवतु किये नैसा तू नानताहै तेसा जाणो परंतु भेभी तेरी 
परीक्षा करताह एसे फदिकर भिक्षुक क्षपणक्के समीप नायकर कहनेरुगा कटं क्या पूछता 
हे नोधरदित दोय कर्‌ भै तेरेको उत्तर कहता यह दोहाका भावै ॥ 
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ह (9 
५९) यती नाम साघु तया सेवकं 1 ( २) पदायै । ( ३ ) उद्धिस्थितिरदित है ॥ 


(८०) परवोधचंद्द्य नाटक 1 [अं० ३. 








भिश्चुकः उवाच ॥ 
दोहा । 

य॑तीरपाएक ओस्सभः सनो सखनिजनिज कान ॥ 
वाक सुधारसं वंधहरः के सुगत मगवान । ४७ ॥ 
योंकाहि पुस्तक छीनकर, खोरि नवायो शीश ॥ 
गुखावक्षिह पेखत समे; राजपमाजमदीश ॥ ४८ ॥ 
दिव्यननसमकी पिखोः, गति माञ्च दोइ ॥ 
क्षणर्य॑गरुरसम मवै, थिर नहिं आतमकोड ॥ ४९ ॥ 


सवया 
इमजानत जो सममोहजितोनिजदारन ओरअगारनमादी ॥ 
भिष्षुकजो षरमाहि रमे तव द्वेप न र॑चकरो सनमादी ॥ 
मन कोमलो इदमांति मिटे यन नेपथ्यपेखि कद्योयुखमादयी # 
अद्ध इतर विकवकदडा सुप्वेशकेयो अद्धाक्षणमादी «° 
-शद्धौवाच ॥ 


दोहा । 
देव करो आयस परगट; करो कौन अव्‌ काज | 
मे क्षणे सोहैकरो, चम समके सिरताज.#॥ ५१। 
भि्ुक उवाच ॥ 
दोहा ! 
भिष्चुक सेवक सकर्जे, ताको गहि निजहाथ ॥ 
मोदिपतेञतिथिरकरोः स्मे निवि माथ ॥ ५२ ॥ 


[अं० ३] ्वोधचंदोद्य नाटक । (८१) 








साश्कर भद्धौवाच ॥ 
जो आयस ; एेस बखाने वैन ॥ 
नकि चरे वे समते, शांतिनिरारे नन ॥५३॥ 

„ . शांति रुवाच ॥ ध 
सजनी यहभी तामसी, अद्धा जानी मोहि ॥ 
करुणा कषयो सुवंहै, भरी पानी तोहि ॥ ५४ ॥ 
याअवक्षर क्षपणक अये, खाबो डीटसुहाई ॥ 
मिश्चक जातो हेरफै, उचेरयो बुखाई ॥ ५५५ ॥ 
रेभिश्चकं इतआउ ठम, कु एको अव तोरि ॥ 
तेरी मेधा मे पिखोँ, प्रगट वखानो मोहि ॥ ५& ॥ 
सुनि भिक्षुक पाने कोपियो, भाषे वचनकटोर ॥ 
हापापी मरूपंकधर, छेहि परीक्षा मोर ॥ 4५७ ॥ 
क्षपणक कंदे सुक्रोध्‌ तजः करो बेगि अतिरोधं ॥ 
शास्नगति कडु रपरो, कादेकरो सुक्रोध ॥ ५८ ॥ 
भिक्षक उवाच ॥ 

क्षपणकं तरं कडु जानै शाल्लकया उदार ॥ 
भवतं प्रतीत पो सुअवः माखों कोधनिवार ॥ ५९ ॥ 


क्षपणक उवाच 1 
चोपाई । 

क्षण॑यर तव मतत्रे । कादिनिमित्त त्त्ततुमगहै ॥ 
याको उत्तर प्रथम उचाये } क्षणक आत्मा किदविधितारो& ° 
_-------------~ ~~~ - ` -`--- 

( ९» अरेक्षपणक शाखमपिवेत्सि । भवतुमतिक्षामस्तावत्‌ उपद्यकिषृच्छसि ॥ यह्‌ 
संस्कृतका पाठे अर्थ यदः-भवतु किये जैसा तू नानतादै तेसा नाणो परु भेभी त्री 
परीक्षा करतां एसे कहिकर भिक्षुक क्षपणकके समप नायकर्‌ कहनेगा कटं क्या परता 
हि कोधरहित होय र भे तेरेको उत्तर कहताह यह दोहाका भावंहं ॥ 
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(८२) परवोधच॑द्रोदय नारकं [अं० 1. 








भिक्षुक उवाच ॥ 
उरे अरे अव कयो व्खान्‌ ! मेरो मतो सुनो निनकान ॥ 
विज्ञानलक्षण आत्मद जोह । रहे संतान मरे क्षण. सों 1\&१ ॥ 
दोहा । । 
अस्म॑त्पक्तिपरो पुनः, कथितज्ञान सहोड ॥ 
नष्टवासना उजले, सक्षि रुदेगो सोड ॥ ३२ ॥ 
क्षपणक उवाच ॥ 
चोपाई! 
सुन सख जन्मान्तरमादी ) जो आत्को सक्ति दादी ॥ | 
तो अव नश्ठकङरवर थारा `कोनखामको तव उपक्ारा॥६&स। | 
पूछों ओर सुनो मनलायो › किन तव ेसो घम वतायो ॥ | ` 
नञु सर्वज्ञ बुद्धे जोई ! ताहि कछ यह धम सुसोई&४ 


दोहा । 


इद्ध भयो सर्वज्ञजो, कैते जान्यो तोदि ॥ 
याको उत्तर दोय जे प्रगट वखनो मोहि १ &< ॥ 
भिक्षुक उवाच ॥ 


ना चापाइ्‌। ॥ 1 
इद्ध बनायो आगम जोई ! तामे कषयो -सवेज्ञ ससो$-॥ || 
ताते तां सर्वज्ञ सुजने -। उुद्वाक यह पमट वखनि ॥६६॥ {| : 


1 , (1 
- (९ ) अस्मतपक्तिकदिये विक्तानसंततिमे विन्नानपपरारमे कथिव्कहिय कोई विज्ञान- ¶ ` 
छ गदुस्प नासत्तानवाला तया ऊन्‌ऊ -तथा वासनारदित इभा सोई सक्तिको ःपायेमा । 
५२.) यदि मन्वन्तर ( काछन्तर ).भ कोई गात्मा मुक्तिक पाविगा तो अय तेरे शारीरके 
न्ट हायां तमको छाम उपकार करेगा न कछ्ुमी करेगा यह चौपाईका भवेहे ॥ 





 [अ० ३] प्रवोधच॑दोदेय नाटकं । (८३३) 


~= उवाच ॥ 


॥ ` सवैया। 
इुद्धवाकनते सर्वज्ञ सृञद जेब, रिजडुद्धिख.तादि पच्छने ॥ 
तो स्व्ञ समेदिरुखो जगम, सवभूत मविष्यत जनि ॥ 
पितरापितामह सातङखीलगः तूं मम दासनदी ममछ्ाने ॥ 
सुनके यदवात दिगंवरकीःएुनि मिष्ुक चीत्त वड खुनसाने&७ 

भिक्षुक उवाच ॥ 
दोहा । 
हा पिशाचपापी बेड) मोको के सवास ॥ 
द॑तपंकृधर मरून अति, बुरीसते तनवास ॥ &८ ॥ 
क्षपणक उवाच ॥ 
चोपद्व 

रे बिहार दासैके पिये । यह इक मम दष्टांतं उचारे ॥ 

कोपनत्रं मनभीतर आन । तेसे दित अव करो कखान॥६९॥ 

दोहा । 

बुद्धअरसासन दूरतजः अरतमतो खधार ॥ 

मोहि दि्ग॑बरपद्‌ रश; देइ उबसन उतार ॥ ७० ॥ 

भिश्चक उवाच ॥ । 

- ` नचौपाईि। ॥ 

|| हा पापी त्रं मयो स॒नष्ट 1 ओरन -नाश॒चदं अतिदुष्ट ॥ 

मनो मशान पि्षाचदहि अयो । यँ तवंदेख रोक डरपायो9॥ 

( ९ ) वेद्ये भती यह हमने दृ्ट॑त कदि ॥ 


















(<£ ) प्रवोधच॑द्रोदयं नारक्‌ । {अ= 1 


। रोकञअनिदत जो वड भागी \ अपनो राज्ख वहुत्यागी ॥ 
| तेरो वेस पिसाच खुजोई ! कौनचदे भवभीतर सोडई।। ७२ 


दाहा 
अरत नहि सवज्ञथो, धमं के किह सोई ॥ 
तो षिनश्चद्धा ताहि मत, कहो सुकांको होड ॥ ७३ ॥ 
क्षपणक उवाच ध 
| चोपा । 
| अहन सकर सजाने ! चंदर रविको अदण वखाये ॥ 
| नष्ट राम्‌ पुन भावीज्ञान । पाछे सह सु करे वखान ॥७४॥ 
| गणनामहि अंतर नरहिरहे । अतीन्द्रियवस्तज्ञान वके ॥ ||. 
|| ततेदे सर्वज्ञ अर्हत । एस माने जे जगत ॥ ७९५. 
| कवि रुवाच 1 
दोहा । | 
सुन भिक्चुक अतिशयर्हस्योः भूपति ससामञ्चार ५ 
गुखावसिंदगति ओरी, रमो करन उचार ॥ ७६ ॥ 
पमिष्चक उवाच ¶ 


चषि । 


 अनादिकारुका ज्योतिषजोईं ! अतीन्द्रियज्ञान एदेसक्कोई ॥ 
| तापरतारक्‌ उम जग भये ! कषठबत शिरप्र ध्रलये \+७७॥। 
॥ आर कदां इक करो वखान } तच मतजीदेशरीर भरमाण ॥ 
विनासं्वेध बिरोकीज्ञान ! ताको किद्विध दोडसुभानॐ< 


` (९्उरम्द्ततो सकय नक लि पड क्स्त्रच ड सवक्ञ था नही तिने घम्‌ किंसमकार 
, (२) कवक! (३) विज्ञानरूपम 1 +^. श | 








[ अ०३) प्रबोधचंरोदय नारकं । (८4 ) 


छंभोपदित दीपकंदे जोई । यथपि शिपा बडीतिद हो$॥ 
यहभे अहे पदार्थं जेते । कवी प्रकाश सके नरदितेते॥७९॥ | 
तते . अहैतदशेनं जोई । उभे सुलोक विरोधी सोई ॥ | 
सीगतदशैन अतिसुखकारे । वह हम सुंदरनयन निहार ॥८०॥ | 

शाति स्वाच ॥ । 


दोहा, 
सजनी श्रद्धा नहिददां, चर टेर अव आन ॥ 
करुणा क्यो सुएवकर, अगे कियो पयान्‌ ॥ ८१॥ 
शातिसु अगे देखकर, वोी कचनउदार ॥ 
सामासद्धात सथर खडो, आगे सखीनिहार ॥ ८२॥ 
भवतु तथा करूणाकश्योः चे समीप स्यादि ॥ 
मतश्रद्धा तद होड पनः अवरो पेखीनारिं ॥ ८३॥ 
तेये कपारकरूपधर, सोमसिद्धात वेश ॥ 
कीनो सभामद्चार तह, जहकीरतिवरम नरेश ॥ ८४ ॥ || 
सवैया । । 
नरदाडनकी गल मारूधरी, शंबरद॑तनके शतिकुडर्छाए ॥ 
भुज अगरदहीडनके सुधरे, निशको छमशाननमाहि वसाए ॥ 
मनन छारविपे सुकरे, तनमे, खमशानकीं छर ख्गाए ॥ 
अतिभीपन आहि अकाखडोःनरमरंडकपार सेमोजन पाए | 
(९) बाल! (>) उमके साय जोहोवै सो किये सोमसिद्धातशासख्र । 
(३) युडद्के ॥ 







णी = 





(<) __ मनोधचद्रोदय नारः प्रनोध्चद्रोदय नाटक । [अ० २] 








कपारुक "उवाच , ॥ 
दोहा । 
योगांजनसों मे पिखों, जोक जगतमन्चार ॥' . ,. 
भिन्नांऽभिन्न सो ईशते, रखीनो जगत निद्र ॥ ८&॥' ` 
कविः रुवाच ,॥ । 
श्षपणक ताहि विरोकिकर, भिश्चुक्‌ कीन उचार ॥ 
एड कपाक च्रतीनर, पृ ताहि विचार ॥ ८७ ॥ 
क्षपणक भिश्चुक पथयो, ताहि समीप सुजाई ॥ 
कपारुकरे नरमंडधर, दमे सुबेड बताई ॥ << ॥ 
दमरे उर संशय्‌भयो! घमसुतें मत कन्‌ ॥ 
तबे कपाटक बोखियो, महा अ्मंगरू मौन-॥ ८९ ॥ 
कपालूक उवाच" ॥ 


कंवित्त। 

सुन क्षपणक अब तोदिको बखानकरोँ, 
सुनके इमारो धमं चित्तमाहि घारिये ॥ 
भारुके कपारु यह चरबी विसारलगी; 
मासक अदहूतीगदि पावक सुडारिये ॥ 
भ्रसुर कपारं डारमदरा विसा पुन) 
कीजे शंखपान इम वतको उपारियेः॥ 
कार नरखुंड. दम भेरवसुञ्चड भजे, 

‹ ओणतकी घार पांव भेरवपषागरयि ॥ ९० ॥ 

` 7रमननद सपमा 


= -_~~__~_~__~~_~~~~~ ~~ -~_-_-__ 


ग्स्त 











नत न ~~ = चं ~= ~ क 


भ्र 


= +~ = 


|| 
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, मतमें 
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(.९ ) जैसे वैष्णवमतमें हेविष्णो हेविष्णेरेसे वैष्णव उचारण करतेदे तैसे बुद्धे 
तमँ वौद्ध भी देबुद्ध हेबुद्ध रसे उच्वारण करते ॥ 
(र > 


[अं>इ३] प्रबोध्चदरोदय नारक । (८७) 


सुनके सुभिश्चुक दबाई दोञकानरुए, 
क्षपणक ओर पुन एेसोतो अकायो ॥ 
सुनो बुद्धं उद्वत संतहो मर्हेत वड, 
दारुण सुधमं कृपालक वतायोरै ॥ 
क्षपणक ताहिको पुकार जनमारि कष्या, 
घोरपापकारी किने याहिको ठगायोहै ॥ 
गुखावसिह सुनत कपालक कराल अति, 
कीने रगखारु मनमादि खुनसायोरै ॥ ९१ ॥ 
कपारक उवाच ॥ 
कृवित्त। 
मंडत सुमडरे चंडारु भेषपापीवड, 
बडी पखंडी शिर केसन पुटादहै ॥ 
लोकनके गरे सुभागते पलाइगए 
शिवको महानपथ ताहिमे नआइदे ॥ 
चतुदश भौनजोर क्षणमे उपाइरण, 
करे प्रतिपार पुन क्षणमे खाइ ॥ 
वेदांतके सिद्धातमें प्रसिद्ध प्रभाव जाहि 
पूरन भवानीपति रोग वेद्‌ गादंहे ॥ ९२ ॥ 
तादिको स॒मतल्यो जारिको प्रभावनयोः 
धमैको महात्म सुनेनदेखि-लीजिए ॥ . 
विष्णु दिजेश ओ सुरेश आदिवडेदेवः 
-नेनके निदारो करोईेहा आनदीजिए ॥ 








(<< ) भ्वोधचकनेदय. नाटक 1 [अंडे] 
=== 


~--------------. 



























नमरविचन्दओनक्षछकेकदंबजितेः 

को याहिगतेधरषैटेदीरुकीलिए ॥ 

कहो नरनागर सुभूमिजर प्रदियो, 

करो क्षणसीतर सुतोयसम पीज्यि ५ ९३ ॥. 


. क्षपणक उचाच ॥ 


सुनरे कपारुक सुभडेमति वार्कः 
सुमानवको मूंड तव करम उटायोहे ॥ 
काहू ईदरजालक सुमायाको दिखाई तवः 
मोह मन ख्यो उर तोदको अमायो ॥ 
एेसे सुन कान सुकपारूकं मलान अति, 
दावि दोकान मनमाहि खुनसायोड ॥ 
ईद्रजारुवत मग॑वतको सुमूटकरः 
| तीनरोक जाहि क्षण एकमे वनायोहे ।॥ ९७ ॥ 
। तोहि इशत्मता सुमोहिते नसदीजाईः 
काटिके सुखग अव करम उटाइदों \\ 
कारुकरवालसों उतार भार तेरो अवः 
कठ तव नाख्ते सुरोहूकोड्आदद ॥ 
डमरू बजाई पुन भूतकिरूकाय संम 
काट तव मूड सुभवानीको चटाइहोँ \ 
ओणतकी धार छुटे फेन अर्‌ बद्‌ उडे 
पेखि खुखहसें शिवपतनी रि्ाइदों ॥ ९५ ॥ ` 


५ ६९) महादेव ॥ 


[अ ३] भवोधच॑दरोदय नाटकं । (८९) 
(3 | 


#॥ दहा ¦ 

एसे खखो उचारकै, टीनोखगनिकार ॥ 

क्षपणक पिखि उर भयभयो, छागो कृरन उचार ॥ ९६। 
क्षपणक उवाच } 


दोहा । 
अहिंसा परम सधमेरै, महाभाग इमजान ॥ 
व्यो सभिष्चकं अंके, पसे सुखो वखान ॥ ९७॥ 
तव मिष्षुकं केपालकको, वारन कीनो आप॥ 
महाभाग भैरव भक्तः क्षपणक निहपाप ॥ ९८॥ 
कोतुककथानिभित्त अव, इनो न याके प्राण ॥ 
कृपाखक एसे सुनतदी, कीनोखगमियान ॥ ९९ ॥ 
क्षपणक स्वस्त स॒होदकरः, वहुर पुरे विख्यात ॥ 
महाभाग ययपि छपे, तदपि पछ वात ॥ १००॥ 
कष्य कपारकप्छ अव, क्षपणक परश्च सुकीन ॥ 
म सनियो तुमरो धर्म, अदे सुपरम प्रवीन ॥ १०१ ॥ 
कैसे तव मत सुखै, कैसे मोक्ष तदार ॥ 
म उरमें संशयभयो; नीके करो उचार ॥ १०२॥ 
पारक उवाच्‌ ५ 
चोपा । 
विषयविनी सख कहूं न पेसै। आनद बोध विषयमे लेखे ॥ 
तति विषयभोगे जीर । वहीभ्रुख कष ओर नहोई।१०३॥ 


९९) सुखानुभव ॥ 








(९०) परबोधचंदरोदय नाटक । [अ २1 | 


आरत्मस्थित मोक्ष बखनि । ते पश्चञ्ुदि सखमदहा अजाने ॥ 
उपलअवस्था वहुजगअहे । बुद्धिवंत तिह किंड विधचंहै।।३ ० 
अपनीवय॒की जो अयुरूपा । युवती मिरे सोमोक्ष अनरूपा ॥ 
(3 संमत तोहि दिप । तेये सव संदेह मिटाॐं ॥ १०५ ॥ | 
पारवती प्रतिरूप नवीना । तासंगरदे सदा सुखभीना ॥ 
चन्द्रचूड शिव युक्तिभनीजे \ कीडाकर दरस इःखछीजे।॥ १०९३ || 
मिश्चक उवाच ॥ 
 दहा। 
भ्रद्ाखायंक नाहे, मद्यभाग यह रीत ॥ 
विषयरामः वीत्यो नहीं, खुक्ति कदम तिह मीत ॥१ ०७ 
॥ क्षपणक उवाच ] । 
दोहा । 

अरेकपारूकः रोपतजि, पृछा बात परसिद्ध ॥ ` 

अधेर्शरीरी खाक्तेषुन, यह भत सकरूअङद्ध ॥ १०८॥ 

सनत कपाखक मनविषे, कीनो इहे विचार ॥ 

याके अंतः करणे, अदे अशरद्धामार ॥ १०९ ॥ 

निज॒मतश्चद्धा आज पुनः. लीजे वेगबुलाई ॥- 

स॒रसोबखान्यो प्रग तिनः शरद्धे तं इतं ॥ ११० ॥ 

तव आई अद्धा तदं, रूप्‌ कपारुक धार ॥ 

- लऽ पताम इकर कोनो शातिउचार ॥ १9१ ॥ ॥ ताको देरकर, कीनो शांतिउचार ॥ १११॥ . 
९ ज खुखानुभवसे रहित जे जीवकी ' युक्ति मानते । ` 

( ३ ) पार्वतीके सदृशा खीके सा त श ध 
कदतेहे अथोच्‌ उमासदित महादेवके उपासर्कोको सरूयायुक्तिकी मापि वीदे 


~ | यहवात्पयोथेहे ! ( ४ ›) अर्धगीकी माषिहो तिनके मतमु सो (0 
यकीनोअनुरूमा ॥ युवती मिेसो व सो पूवेकहा भी मनीवः 

















{अं ३] प्रवोधच॑द्रोदय नारक । (९१ ) 
वि 
सखी रजोगणकौसताः शर्य यादि पछान ॥ 
गखावसिहकवि शूप तिह, आगे करे वखान ॥ ११२ ॥ 


सवया । 

नीरू सरोज विखरु मदादग माग संधू सुपर बनाई ॥ 
संद्र भरूपण आहि घने नर हाडनकी गलमारु सहाई ॥ 
पीननितंव संपीनकुचाकटि मध्यम आननचन्द्‌ जाई ॥ 
आई रदक्षण ताहि दृह कादिस्वामिन्‌ भयसुदेहु वताई।। ११३ 
देअभिमान वडो इनको अव भिक्चुकको गिर्‌ पियारी॥ 
योसनवात कपाख्ककी दस भिक्षुकं अकमिली यनडारी # 
भिक्षुक सानंदं अकल तन रोमखडे स॒जगे शिवआरी ॥ 
सुअषोञ्चख याहि कपालनिका हम धंनभये इमवात उचारी॥ 
पीन पयेधर नारि कद्रूं जिनके मतना मम अक दुहाई ॥ 
भरूरपिखो तव मारकर अर्‌ दोपजनावत मन्थ सुनाई ॥ 
श्रावग ओं तिनयन्थनको शतवार धिकारबडे दुःखदा ॥ 
आजकपाटनिपीनदुचाह्ुहि मोदवटे खवडी सुखदाई॥११५ 

` सुदो श्चभपुण्यकपाखकके जिनके मतयाविधकोसखपेये॥ 
सुभरो यह सोमसिद्धात वडो, जिनके सम ओर नदरूसरहये॥ 
पुन है यह धमे अच॑भ वड़ो, वडभाग सुनो सुकहासुख गेये॥ 
अव मे दटश्रावगपंथ तजे, कवं तिनके मत भूर नजेये ११६ 
परमेश्वरंको यह सोमसिद्धातः सुतांदिविषे अव मँ च्आयो॥ 
अव तं शरुशिप्यसु मोदि पिखो यरु सीपदिजे सपरंतव पायो॥ 
पिख ताद दिगंवर कोपभये, छकपाखनिसों तव अगहुहायो॥ 

शठ मिश्चुकदूरचलो अति दूषत क्यो मम आवतैनिकटायो १ १७ 


( ९ ) कामदेव ॥ 








(९२) भरवोधचंदरोदय नाटक । [ अं ३]. 


= दोहा 
तव भिश्चुक क्षपणक कश्चो, वैच्यो पपविसाख)। 
याहि कपालनिसंगद्ख, कशं तुम्हारे भार ५ १३८ ॥ 
| चौपारे । 
| तव भिक्षुक पुन एडु उचारी । क्षपणकको गहुवेगप्यारी ॥ 
| सपणकग पिलखी दयलोडे ! यये सुप॑चसु क्षपगक वोले।११९ 
( धक 
। स्वया | 
ख॒ अहो सुन भावग भावगन्‌ सुकप्‌।रू निसंम वड सुखदाई 
अतिक्षुदर देह सनेह क्डे, घुहिपफेरमिरो युजदंड रवार ॥ 
सन श्रावग सुख महानयथो, यह्‌ अँम्रतकी सुविरचि वना ॥ 
अव जाइ इकेत रमो तिनस्मेःदेस गरूढतिने मन माहि ठराई!१२० || 
चनपीनपयोध्रसोमिन तु, सृगशावकमीत सुनैन तिहरे ॥ 
खंक्पार निजोममसंग रमे, तव श्रावगको उर्‌ नादिं हमारे ' 
उकपारक आगमधनअहो, जिनभीतर मेोक्षसु सखअपारे ॥ 
सकपारुक आज चाये तु, इम दसिमये तव पादजदहारे १२१ 


दोरा. 

भेरेवेके अवुसारने, शिष्चा दीजे मोहि ॥ 

मेसम पंथ निहारया, पूरण पे तोदि ॥ १२२ ॥ 
कृष्या कपारक्‌ दोनकोः वेठो मो डिम आइ ॥ 

तव्‌ क्षपणक भिष्चुक तथाः वैठे मोल ज्चकाइ ॥ १२३ ॥ 
| कपारुक्‌ भांजन हाथ, चैठे लाईध्यान ॥ 
॥ भ्य तवै कपालनी, ल्याईं उरा महान ॥ १२४ ॥ 
(६) महत्सर ४ ` 1 । 














[अं० ३] प्रोधचंदरोद्य नाटक । ( ९३ ) 
[17 2 


सवैया । 
भगर्वत महंत वड़े जगसंतः, सुमेमदसौं यह पूणैकीयो ॥ 
तवनेन उघार बिरोकि मलीबिध,भपकपारुकसो मद पीयो | 
कु शेषरद्यो मदमांजनमे, तिनभि 


मतिः ८ ओर्‌ दिगंवरदीयो॥ | 
यह पावन अमृत पानकरो,सबव॑ध तजो सुखसोसतजीयो १२ | 
तथाच तंते ॥ | 


पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, यावत्‌ पतति न भूतरे ॥ 
उत्थाय च पनः पीत्वा; एनजैन्म न विद्ते ॥ ३ ॥ 
सवया । 
भवमेषज हे पृश पाशकटे, मदपानञ भेर आप तायो ॥ 
इत ते मनमाहिं विचार करं, स॒दिगंबर योँडुखमा्हिंअलयो॥ - 
हमरे मतमे मद्पाननदी, सुअहैतखरुखदहि आप इंडायो ॥ | 
किंहभांति कपारुकं जूढपिवो,मदिराददमांतिसुमिश्चकगायो॥ || 
सुकपालकं पेख कट्या भरद, सुविचारकरं मनम सङ्कचाए ॥ || 
अवल मति यादि मलीन अदेः पञ्यंभावनदी इनके सुमिटाए॥ 
मरे सुख.संग सदोष अपावनः याहि सुरा मनमाईिं ठराए॥ | 
अव तु ्ुखंआसवपूरणके, इन देह सरा इने भम जाए ३२७॥ || 
सुसदा श्चि नारेनको खेदे, इदभांत कं कवि वेदवीयो॥ | 
श्रद्धा ुकपाककं जोरदोऊ कर, नाथ को सुबने अवकीयो॥ || 
मद्भांजन ठे खखपानकरः पुन शेप सुमिश्चकके कर दीयो॥ || 
सुदिआनप्रसादमदानभयोइमभाषसुभिक्चुकसोमदपीयो१२८ || 
. (१) भूखेता। (>) अपने मुखम मदिरा पवित्रकरकै । (३ ) ( खीयुखं || 










तु सदा शविः › देसे कहाै परंतु तहां अपने खीकामुखं शचि यह कथन है परखीके || 


॥। 


मुखका निषेध £. पापका ननकहोनेते ॥ ^ 














(९४) भ्वोधचंदरोदय नाटक ।  ]अं०३ 1 


सुअहे यह आसव गैधवडी; सुख॑पानकरे मनमे विगसंईं ॥ । 
नहि .वारवधूसंग पानकरे, युखगंध सरोजसमान सहि ॥ . 
सकपाणिनिके सख गन्धमिरी, अवपीवखससंभमेखध ई 
सुर सांच सुधा उर चाहते, अव मोहि धिलोकिञ्ठदेत दिखाई 
क्षपणक उवाचं ॥ 
दोहा । 

रेमिक्ुक्‌ मतपीव सभ, मयो प्रसादसु तोहि ॥ | 

याहि कृपाछिनि जूरमद्‌, देहु कृपाकर मोहि ॥ १२०॥ 

तव सिश्षुक मद्‌ चखकर, दीनो क्षपणकहाथ ॥ 

पीवत प्रस सुदोडई मन, बोल्यो ञ्चोक सुमाथ ॥१३१॥ 


सवेया । 

सखअहोमदस्वाद्‌ महांमघुरो, खञअहो-मदगंघ बडी सुखदाई ` 
चिरवेखुखयासुखते सुरद्यो, खुअरैतकरी मोहि भूरिठमाई ॥ 
सुन भिषक मेदग पमर्तईै, सम अंगनमे उपजी अरूसारै॥ , 
अवसेनकरों पन भिश्ुकतौ,अबरेव करो सुखवात अखाई १३२. 

४ सवैया । | 
वेड दोन तहा तब सोइ रे, सुकपारुक ययोसखमाहि उचारे॥ 
पिख एड कंपाछिनि सोनो परे, 'विनमोरूभये अव दास हमारे॥ 
उव नाचकरं तव दोउन्चै, पिख तारि दिगंबर षन घरे ॥ ¦ 


भिष्चुकर युरुसंग कपालिनिःनाचत पेख महामत्तवर। १ २२॥ 
१ 


ङ [अ० ३] प्रवोधर्च॑द्रोदय नारक । (९९ ) 


सवया" | 
इनके-संग्‌ आड सुनाचकर, कटि मिशचुक वकं विगसाए्‌॥ , 
मदूमतनेन सुनाचकरे, यिव॑के पदयों छखमाहि सुमाए॥ 
घनपीनपयोधर चन्दयुखीश्ृगनेन कपाछिनि तोट रुजाए॥ 
कविरसिदणलाव रुद गतियो, जिनके उसमें महामोह अमाए १३४ 
कवि स्वाच ॥ 
त सवैया ! 
जिनके मन हरिध्यान नरी, श्यमर्पंथनते मिरजावहिगे ॥ 
तनि संयमनेम असंकर, जगभीतर सिदध कदहावरिग ॥ 
तज पंथ सनातन माहि कट्‌, मन बांछत पंथचलावहिगे ॥ 
जगफेरेगो इहभाति कट्‌ श्ुभसंत अनादर पावदिगे ॥१३५॥ 
भिक्षुक उवाच ॥ 
दोहा । ,. 
( आगम एदे, करे 'कपारुकं जोई ॥ 
विनकटेश जिह मतविषे, अभिमत सिद खरोड॥ १३६ 
९ कपाटक उवाच ॥ 
दोहा । 
क्या अद्धततात पिखी, ओर पिखो अब सोई ॥ 
वौछित विषय सुभोगिये, बहर सिद्ध सभो ॥१२७॥ 
दोहा । 
अणमा महिमा आदिजे, अघ्रसिदधि प्रधान ॥ 
तसम्‌ यांमतभ. रदे, विनासेद्‌ पडिचान ॥ २९८ ॥ 


- (९ श्रमे पद स्वरितेत नाम गिरतेदे । (२ ) ये भाठसिद्धि महासिं 
करीनावैदे ॥ 


^ 
~ 











(९६) प्रवोधर्चदरोदय नाटक ! . [अं इ]. 


वशं आकरपण मोदणी, ओर परमाथनिजान्‌ ५ 











प्रक्षेभन उचारर्नः प्राङृतसिद्ध पच्छन । १२९ ॥ 
योगविघन यह तज्ञकोः चहं नाहेतिदधीर ॥ 
परअनषंगकञडहै, असो मतो गंभीर \! ३४० ॥ 
क्षपणक उवाच 1 ॥ 
चौपाई । 
अरेकवाछि यायो सुखमायो ! क्षपणक वटर विचार सुआयो। 
अथवा अङ अचलेभाङे ( अर्याखुपलकम्‌ अहे सुथाठे ३४१ 
स्वसा | 
पिखि मिष्चक ताहि हरे खखमे.खकपारूकके परति पुउचरे। 
मद्रा बहुपानकरी तपसी, मतिभूरगहे सभये सतिवारे ॥ 
खुखवाकस.व्याद्धर एहुभयो, मदक उनमादसु देह निवार 
खन भिश्चुक वातकपारूकतौ, सुखभीतरतेतंदरूरनिकारे ४२ 
खखसीत तंबूरुकपारूकजोः खदिगंवरको निजहाथ दयो ॥ 
मदक सद्‌ दूरभयो क्षणम, घरशी्त तंव चवाइ ख्यो प ` 
कर जोर गयो गुरुकेठिगते, मन भीतरसो सवधान्‌ भयो 
गुरु प्रणते पदकंजकरहे, इक यछत तोहि संदेशनयो।\ ३४३१ | 
| ` (९) चकि मनययिवोक््य अन्यक ऋरर्ला २ जक्द्न स्ल 
मंनोषपिर्योक्ही दूररेको अपने, पास सचिटेना ! > मोहन किये स॑वोषधियोकरक 
पुत्षको ्रांतिकी उत्पत्ति करनी ३ परमाथिन किये मनोषधि्योकरक परकै मने - 


द्धीीन्याई मयनकरना अयना सकटन्ानका नाशकरला % भसतोभण किये मेजषधियो 
करके पुरूषके चित्तको विरोष सोभक्रना 


३ ना ५ उच्वायनकषिये मंजोषधिं्योकरक स्वस्यानसें ||. 
_ | पुरक चषटकरना_ ६ इत्यादिक माक्तसिदधि कीन ॥ सोगयैरे मप्होवहे 1 .{§ ` 
9") रे कापाक्िकि ! (३ ) अरे भवायै ६ ४ ) यारे नाम थारे मस्तके 

॥ ५५ चर तमास गपार करिये अपार पाकम किय प्राकरमह । | | 





[अ० ३] प्रबोधवचद्रोद्य नारक । (९७) 


[------------------- 
/, जिमते मदिरा मम चीतदरे, गदिवेगस भेरवके मतल्याए ॥ 
| यदं सिद्धि वडी निजनेन॒पिखी, तिम ओर कहौं कढुदेनरयाए॥ | 
| युवती खमनोदरपेख जवे? रुजो तव सेवकं चीत छभाए ॥ | 
` वहुआनसंको किनदीजगमे, इहसंक वडीय॒रुदेहुमिटाए १४४ | 
। कपाटक उवाच ॥ 
_ दहा 
| पूछत कृडा विशेष पनः सकर वखानो तोहि ॥ 
| विद्यावल समको दरो, दीक नगत मोहि ॥ १४५॥ 
। वियाघरी खरंगना, सपं यक्षनी नारि ॥ 
| तीनमेवन मनभावती, ल्यावों मोनमश्चार ॥ १४६॥ 
| क्षपणक उवाच ॥ 
। ् चोपाई 1 
म ज्योतिष पडियो वहुवारा । कीन गणत मम्‌ एह निदारा ॥ 
, दम सभ महामोहके दासा । धमपथ सम्‌ करे विनासा १४५७॥ 
कपाटकं उवाच ॥ 
| चोपाह। क 
आपमान यथातव्‌ जान्यो । साचि अदै नर्हिन्ूड वखान्यो॥ 
क्षपणक कदय भरूपको काज 1 करं विचार भरे कड आज १४८ | 
कृपाठकं कल्यो कोनवहुकाज । क्षपणक कद वतावहु आज ॥ 
शंतिप॒ता -अद्धां है जोई । शरप॒ कदी गहिर्यावो सोई१४९॥ 
| कृपाखकं कदे सुकरोउचारि । दासी सुता केदावहुनारे ॥ 
विद्यावरु म अवै दिखाञ ! ताकोर्वेग केश मिलया १९५०॥ 
क्षपणक तव धरपयं सुभगे । छेकर सीपुन गणन सरागे ॥ 
शांति तवै पुन कीन वखान । करुणासखी सुनो दे कान १५५१॥ 
(८ र्‌ श्चातिहै सुता जिसकी एेसी नो शद्धा बा शांतिकहिये सत्वगुणकी सुता किये 
कन्या फेसी या श्रदधादि \ (२) गाङीभदीनंहै । (३) सिखेट । (४) पत्थरकीकल्म्‌ ॥ 
॥ 


| 





(९८ ) प्रोधर्चदरोदय नाटकं । {[अंर],. 
यायिय 





यह इतश सुकर विचार । मम माताको नाम उचार ॥ | 
दोड इकागर सुनो प्यारी । करूणा कल्यो सुभखी उचारी १५२ 


दोहा । 
ते दोनों गदी तहां, चीत इकागर धार ॥ 


ध गणती क्षपणक तबे, छागो करण उचार।॥१५.३॥ 

चोपा | 
नर्दिंजल नरिथर नाहि पदारन । अद्धा नाहि सुमारि पतारन ॥ 
विष्णुभक्तिके संग मिराई । वसीमहात्मजनउरजाई १५० 
करूणां सानंद्‌ कीन उवार ) भामया सजनी सनीसार॥ 
अद्धा विष्णुभक्तिके पास । बसे महात्म उरखुखरास १५५ |. 
सुनिकर शांति दषं उर मयो 1 बहर कपारुकवचनअल्यो। 
काम॑बिरीन धमे पुन जोई । क्षपणक को कडा अवसोई॥ |. . 
क्षपणक _ अंकमारूविसतारी । गणतीकर एन कीन उचारी॥ |. ' 
जर थर्‌ गिर पतारू सोनारी । अहे महात्मके उरमादीं ३५५७ . 
केपार्कसुनत विखाद्हि भयो । मोहमहीप कष्ठ अतिभ्यो ॥: 
देवी विष्णभक्ति है जोई । समसिदधिनिकी भू सुसो$॥' 
शतिसुता अद्धा जो । तादिसमीप बसी अब सोई॥ 
कामविसुक्त धमं ` तद जव हीं । बसेअनथं होई इमतवदीं ३५९. 
विवेकथूपके कायं जते । यद्यपि सिद्ध होडगे तेते ॥ ' 
तदपि . मदामोदको ` काज । करे होई जतो कुज १६० 
जके ८.2 रीन बहुतदिन्‌ खाए । तादित मरे जगत जसपाए ॥ || , 
-तातं भ्राण जाहि तो जये । स्वामिकाज बरलायसुकैये ॥ ||. 
९ 



















 [अ०३] म्वोधच॑द्रोदय नारक । (९९ ) 


महाभेरवी ह -सार । अबी पठे येहोड नार ॥ 
श्रद्धाघमे उभे हरिल्यावे 1 महात्मजनहं कुपथ चरावे १६२ 
दाहा । | 
मदामोहचचर सभे, गए अखाडो त्याग ॥ 
गुकावसिह अबशांति-पुनः भाषतेहे बडभाग ॥ १६३ ॥' 
मम मातके इरनहितः, हतांशन आश घुकीन ॥ 
` विष्णुभक्तिको जाइ अब, किये सखी प्रवीन ॥१६४॥ 
इमकहि करुणा शांति पुनः महं सुअंतरध्यान ॥ 
कीरतिवरमा-देव पिख्‌ मयो श्चभाञ्यम ज्ञान ॥१६५॥ 
दादा-। 
विष्णुभक्ति आगे खनो; श्रद्धा रक्षा कीन ॥ 
विवेकसमीप पठइगी, होड सकल अरि खीन ॥ १९६ ॥, 
इति श्रीमन्मानसिंह्चरणदिक्षित गुखाबसिंह विरचिते मवोधचन्द्ोदयनाय्के 
पाखडविदंबनो नाम तृतीयोंऽकः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
( ९ ) महाभेरवीवि्ा कंटनेकर , कपट्डपाय तिनेने स्वा! (२) इताङन, 
किये नष्ट हवै आशा निर्नोकी सो कहिये हतारान ॥ | 
इति श्रीमदुदासीनवय्य परमानंद शिष्य गुरुमसादविरचिता भबोधचंदोदयनायक ; 
ध तृतीर्यांऽकरिप्पणिका समाप्ता ॥ ३ ॥ ` । 











|| ॐ शरीगयेशावनमः {1 
अथ चतुर्थोड्प्रारंभः ॥ ४ ॥ 


(० -द>-७~----- 
दोहा! 

येखत जांतज मोहको, रे प्रबोध उदार \ 

सीतावर वरकल्पदम, वसे खचित्तमञ्चार । ३ ॥ 

कीरति वरमा देवकी, आहे समामद्यार ॥ 

सेरी कूप निहारके\ मिटे सनिखर विकार ॥ २॥. 

वकस [वर सवया (र 

हग नीटसरेरुइ श्धमतद, अचिकि कृच नीर कपोल सुहाई ॥.' 
सुखचन्द्‌ अनन्द करे उरको, गतिमंद मनोजन चीत इरा ॥.' 
कटिसृष््म पीन नितंब चा, दग खाजवडी निरस सुखदाई ॥ 


कविसिह शरव निहार समाः नृपकोरति दरसाकी दिगसाई। 
मन्युवाच ॥ 


चचपड। | 
सुदित मोग्रति कीन बखान \ म सनियो सजनी निज कान 
सहाभैरवी धरणिगिराहं । श्रद्धा विष्णुभक्ति वचाईे।। ॥ 
ह उत्कंठा चतमद्धाये । किहावेघ पेखों ससी पिर ॥ 
एसे मेरी माष्यो जवहदीं । प्रवेशकीयो अद्धातिह तवदीं॥॥९॥ 
भ्रद्धोकाच 1 
दहा 
मे उर मै अतिडर मयो, कपत मोहि शरीर ॥ 
महाभेरवी मे पखीः, घारत ना उरधीर ॥ & 


रकि ग ष्क क ४ 





[न न 
{कण 











[अं] भ्रनोधवचंद्रोदय नाटक । < . ६१९३ 
= म य 

८ सवैया। ~ ८.4 | 
घोर महां बिकरारु बडी, नरमूंड कपा , छंडर पाए -4 
बिजछ्टा तनकी चयुति है, इगपेखनते जनु §वोखः कभ ॥ | 
कच पिमं सदाडहि चन्दकला, तिनभीतर दीरघजीम हराए्‌॥ 
समरंभदला तन कंपतमे, जञ नेन पिखो इमचीत उराए ७॥ 


दोहा। 
मजी मनहि विचारकर, रागी करन बखान ॥ 
अद्धा व्याकु अतिमहं, दोवत ना कदु भान ॥ < ॥ 
चोपाई । 
। एटु पियारी सखी दमारी । संभ्रमरिदेखमह इःखारी ॥ | 
, कंदटीदरुतन कंपत साया । क्क मनमीतर करत विचारा ९॥ | 
याके सनसुख मे अवआाई । लखे नमोहि नषु ॒सुकाहं ॥ | 
` याको मे अव वेग इला । पूछ जाहि संदेह मिटाॐ .॥.9०॥ | 


१ + ष "+ ५४ ६5. १ 
मञ्युवाच ॥ ¦ १ 


दोहा । (२ ५ * ^ ८८ 
इदे प्यारी सखी, क्ागयो मन तोदि.॥ ।* 
तेरे आमे खडी, नाहिनिहारत मोदि ॥ 9१ ॥ 


अद्धा ताहि बिलोकि पुनः रुषि लीन चास ॥ 
सखीप्यारी मे डरी, आउ हमारे पास ॥ १२॥ 


( ९ ) भनटज्वाखाको छोडतीदे । ८ > ) केशकपिरारगवाठेहे ॥ 















(१०) मवोधचंदोद्य नारक । [अं 9] 


चौपाड्‌। 
कालनिशा सम्‌ बदन कराला । यँ ताभीतर असी विहाला |: 
याहि जनमविषे पनप्यारी । तोहिपिष्योममभाम उदारी ३३॥ 
मेथी -सखीख अंग मिरीने 1 मेरे दुख इर सभ कीजे ॥ 
तव मेजी एन अंग मिरानी । भद्धा खाइ गरे विगसानी॥१९॥ 

मेन्युवाच ॥ । 

चोपा © 

चोपाई । | 
मदावोर दरशन है जादि । विष्यभक्ति पुन डाययो ताहि ॥ 
महाभैरव विपति मलीन । कहो सखी तिन करम सुकीन॥\१५॥ || 

शद्धोवाच ॥ 


उनसजनी मे करो वंखान । जैसे ` वाजपेर वरवान्‌ ॥ |. ` 
एकदाथमे कच गरहिरीने । दूसर धर्मग्यो दुःख दीने 1११. 
1 गगन उडानी । मनो गीञ्च लेमांस पानी .॥ || 
भेनी खनं उरमाडि उरा । हा धग हा धग खसो अराई १७ | 
भई सूरा तनमे भारी । जख्धा वहुरों कीन उचारी ' ॥ 
सखीप्यारी उरु नहि करो । तुम्‌ नीके उर धीरज घरो ॥३१<८॥ | 
भेजी तवै धीर उर धार । भद्दे सखी खकरो उचार ॥ | ` 
च्य हरो कीन बखान । खनो ससी नीके देकान ॥१९॥ | 
अतिआरत दीन पुकारी । विष्णुभक्ति उर दया- सुघारी ॥ | ` 
टेढीदटि निहान्यो जबहीं । गिरी भेरवी धरमे तबहीं॥२०॥॥ 
वृज्रपातजिम्‌ शेर गिरा । जरजरअग गिरी तिमआई ॥ 
उर वसे मारे । य॒खाबसिंह त मप वमार । यलाबसिह सेवक भतिपारे॥२१॥ मतिपारे॥२१॥ || ` 
~^ १ प नो कोति नहिलेय । 7२) इसे नमक || , 
ध 











अ ज निष कण न क५५ ३ व च ज ० 


[अ ९] प्रोध्चद्रोदय नारक । (१०३) 
8 





मन्ुवाच ॥ - 
दहा । । 
मलामया जीवत सखीःआन निहारियो तोहि ॥ 
मनो मरगी शरदूरैखुख, टी बहर कहुमोहि ॥ २२॥ 
श्रद्धोवाच 1 
चोपा । 
देवी विष्णुभक्ति उर भारी । महं कोधख एह उचारी ॥ 
महामोह दुशात्म जोर । इनो समूल रहे नहि सोई ॥२३॥ 
मोहि अविज्ञां ताहि कराह । श्रद्धा केशनते ` खफराई ॥ 
देसेकटि युहि कियो वखान्‌। श्रद्धे वेग करो पियान ॥२४॥ 
वहुर विवेकंसमीप युजा । काम कोध मोद इखदाईै ॥ 
तिनजीतनदित सेनमिखाइ । इड वैरागस तोदि सहाई ॥२५॥ 
दाहा । | 
प्राणायाम सुसंगमिर; म आवो ततकारु ॥ 
क्रपा करों तषसेनपर, करो सुजंग विसाल ॥ २६ ॥ 


र्‌] 


(पाद््‌। | 
ऋतंभैरादि प्रज्ञा दैजेती । शमदमादि सगरी मिरूतेती ॥ 
प्रबोधपूतदित देव मनाए ! कव विवेकउपानिषत मिखाए२७॥ 

दहा । 
ततिं तुं उपनिषत संग, मिरु विवेकसुत मोर ॥ 
ममाय सुप्रबोधसत; दोवेगों मरह तोर॥ २८ ॥ 
( ९ ) व्या्मुखसे। ( २ ›) महाभेरवीसे मेय तिरस्कार करायाहै । (२ ) ` द्‌ \ व्बम्ुलक्े। ८२ ) महशनरीस भेरा तिरस्कार कराया । (२ ) (ऋतं 


सत्यं भरति विभति सा ऋतभरा भन्ञा ) अथयह-कतकदहिये सत्य अथक नो धारणक- 
रनेवारी बृत्तिदे ताका नाम ऋतभरा न्ञादे ॥ 


"यध, नयनाना (७०७ 








(१०९) प्वोधच॑दयोद्य नाटक । [०9]. 


चोपा । १6 
मे्ीमें विवेक टिगजाऊ । विष्णुमक्ति संदेश उछनाऊ ॥ |` 
/ वासर तं किहभांति बिताएु। कोनकोन आचरन कमाए्‌ ॥२९॥ 

। मन्युवांच ॥ ५ 
दोहा! 
विष्णुमक्तिकीञज्ञया,) चार वहिन इम नीत ॥ 
विवेक काजके #॥ वसे महात्म चीत ॥. ३० ॥ 
चोपाई । | | 
| महात्मजन्‌ जगभीतर जेते ! याविध वृर तें सगरे तेते ॥ 
| सुखियनमे .जनम उरधरं । दुःखियनमें करुणा उरकरं २१॥ 
|| पुंनवंतमे _ ख॒दिता _ धर । इष्टनमादि य्पेक्षा क्रें ॥ | 
| यकर रागद्वेष ककषाईं । मिटे निजात्मकी सुमलाई ॥ ३२ ॥ 
दोहा । | 
मेती करुणा खुदिता, ओर उपेक्षा जानः॥ 
चार बहिन इम जीवकी, करं सकल मर्हान ॥ ३३ ॥ 
च प्यारी सखी तं, महाराजके पास ॥ | 
कहां निहार भूपको,मोहि.करो भकस ॥ ३७ ॥ 
|| (९) तथाच सूत्रं ( मैली करुणा सुदितेपेक्षाणां सुखद्ःखपुण्याऽपुण्यविषयाणां | 
|| भावनातः चित्तमसादनम्‌) जथेयह-सुखी दुःखी पुण्यात्मा पापात्मा पुरुपोविषयकः यथाकमसे | , 
|| मिनता द्या सुदिता उक्षा इनधर्मोकी भावनाके भनुषठानसे चिन्तको भसच्कदिय नि्मैखनरे 
| अयोत्‌ ने पुरुमसुखीरै तिनमेँ मेन्रीकी भावना करे ने दुःखी उनपर छपाकी भावना केर 
| न पुण्यदीरूमाणी हे उनमें मुदिताकी भावनाकेरे ने पापाचार उनमें उयक्षाकी भावनाकरेः 


|| अधोच्‌ उनेक स्गदासीनभावसे वते, इस भकार धर्मोकी भावनासँ ८ चिन्तनसें ) 
| चित्तके रागदेषादिक मर दृरहेषि है इति ॥ | 























॥ 
॥। 





| ६ 
॥॥ 
५ 


नता जोजन कणन ज कन 


[अ 9] भ्रबोधंचद्रोदय नाटक । (१०५ ) 


निवनिनिपिवियोेि 


अद्धोवाच ॥ 


चौपाई । 
विष्णुभक्ति देवीर जोई । कदीैर सुनिये अव सोई ॥ 
॥ राढा नाम देश इक गाए । महाएुनीत जहां बनछाये ॥२५॥ 
दोद्‌ा । 
तिह उत्तरतर गंगके, चक्रतीरथ महान ॥ 
मनो विधाता गंगश्ुतः रचे तटंक सुजान ॥ ३६ ॥ 
| चोपाई । 
तहां विवेकं कसे वडभागी । मीमांसामे जिनकी मतिखागी ॥ ` 
किर्वेकिवें धारे निजपराना । मये व्याङ्कलचीत महाना ॥ ३७॥ 
॥ धमनी व्याप्तां तञ्चमयो । उपनिषत संगहित तप निरमयो ॥ 
परछ्रामसम धार खटेक । करे तपस्या तहां विवेक ॥ ३८ ॥ 
दादा । 
कृह्‌ सेरी अब जाहि तं, श्रद्धे वेर नहोड ॥ 
विष्णुभक्ति जो मम कषयो, कर नियोगंहै सोइ ॥ ३९॥ ' 
इमकटहि दोनो चली तव; श्रद्धामेनी जान ॥ 
अपने अपने पंथमेः वन्द्नकर भगवान ॥ ४० ॥ 
चोपा । 
श्रद्धा जायबिवेक निहारा ! धमनी ग्याप्ततांतवुसारा ॥ 
तातजीत अरिखो अलायो । पिख विवेकं पदमोलद्ुकायो१ 
श्रद्धा कर गहि ख्यो उगइ । प्छ कुशलनेन जरुजाइ ॥ , 
विष्णुभक्ति युख कीनवखान । सुनोपूत नीके दे कान ॥ ४२॥ | 


( ९) कर्णृषूक 1 (२) नाडी ॥ 





(३०९) प्रबोधचंदोदय नारक! [अ] 
॥ कामक्रोध पुन मोर अराती । करो प्रत इनको ठम घाती ॥ 
| सुन विवेक मुख णड उचारी \ दनो अरातिसदायतुमारी\५२॥ 
याअवसर इक मंनी आयो । नामसुबुद्धि रूप मन भायो ॥ 
मची आई सुबन्दन कीनो । भपविवेकस आदृर दीनो४४॥ 
समांचार सम भूप सनायो ! सुन मजी मनसे इरषायो ॥ 
देव करो त॒म॒वेग उपाह । जीते निखलर अरातीरजाइई ४५॥ 


दोहा। 
समभामाहि उरहरप अति, अए विवेकसुराय ॥ 
जा पदक प्रतापते, निखल शोक मिटिजाई ॥ ४६ ॥ || 
| सवेया । 
सूय॑सों तज शोभतंहै, थुजदंड मनो ब्रह्ंड द्वाए ॥ 
नैन सरोज मनोज इने, सखप्रताप दशोदिशमे चमकार्‌ ॥ 
. ध्रणीसम वेदे उरमे, सखमेचनश्रावणसों मरजाए ॥ 
भूप निहारसमेतसमभा, कविसिह गुराव बडे हरषाए्‌ ॥४७॥ 
९ राजोवाच ॥ 
दोहा । 
| डापापी महामोह शठ, इने महांजन तोहि ॥ 
भे तेप्राण निकारो, विष्णुसक्ति कहि मोहि॥ ४८ ॥ 
चोपा । ॥ 
शाति अ्न॑तमदहिमा उजागर । चिदानंद्‌ अमृत सुखसागर-॥ 


। मगनभयो तामे इकवारा । वहुनरचंदे न सुखसंसारा\९॥ ॥ 
[१9 = 1 
| ( १) विष्णुभाक्तेका ॥ 


॥ 











[अ०४] प्रबोधच॑द्रोदय नारके) (*१०७)' 
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 [|-सगतृष्णा जरह निहसार । याविधको सागर संसार ॥ || 
मूरख ताहिकरे अचमान । केचित ताहि करे सुखपान५०॥' | 


दोहा । 
करअवगाहन्रमे तिह, अरध उरष पुनजाई ॥ ' 
गुलावसिह विननोध जगः, सदा परमद्ःखपाई ॥ ५१ ॥ 
| चोपाह्‌ । 
अथवा यह च््रसंसार । महामोह तिह प्रेरनहार ॥ 
ताको मूर अवोध विचाच्यो । तत्वबोधकर बने निवास्यो ॥५२॥ 


दोदा 1 
ईशअराधन वीजते, उपजे तत्व सुबोध ॥ | 
ताविनं ओर उपाइ नहि, हमदेख्यो अति सोध ॥५२॥ || 


| चौपाई । 


पुंनव॑तः जे करे उपाई । करं देवता तादि सहाई ॥ 
(एसे तत्व॒विवेकी कर । जनके सवंसंदेह सदं ॥ ५४ ॥ 
विष्णुभक्तिममआयसकीनी! द्धा आनि मोदि कदिदीनी ॥ || 
(कामादिक जीतन - उपाद्‌ । कृरोसिताव सुवारनखाई ॥५५५॥ 
मेमी करो सदाय तथारी । यों हरिभक्ति उकीन उचारी ॥ || 
वस्तु विचार अदे जगजोई । काम्‌ जिने क्षणभीतर सोई।५३॥ 
तते ताको बेग बुरये । तांजीतनहित॒ ताहि पेये ॥ 
वेबयती अव वेगसु जाई 1 ल्यावो वस्त॒ विचार इाई।५०] || 

(१) - त न मयः सान देवा यन्ति सहायताम्‌ ॥ अपन्यानं तु गच्छन्त स सुकृतिनाम्ं देवा यान्ति सहायताम्‌ ॥ अपन्थानं तु गच्छन्त से- ||; 
दरेपि बिरुष्वति ॥ अर्थ यहः-पुण्यात्मा पुरुषेकि अथै देवताभी' मायःकर सहायताको कर- ||| 
तेद पतु कुमागंगमनकरतेहुए पुरुषको सोदरकरिथेसाथ उलन्नभरातामी त्यागकर्देवे है ॥ || 






(३०८) प्रबोधचदोदयनारक। {अं०४1 
सि 


| प्रतिदारी तव वेमसिधाई ¦ देव कल्यो सुकरे अवजाईं ॥ | 
। | संग प्रतिहारी ! आईं वेगद् समामच्रारी \\ ५८ ॥ 
वस्तुकिचार उचाच ॥ # 
छष्पसद्छन्द्‌ ॥ 

विनसुंदरतख संदर पापी सदन दिखाए ॥ 

करे वचना जगतलखोकको नरकिं छिजाए ॥ 

अथवा सयडुःखमूर दुष्मेल्योविचारी ॥ 

महामोह जह अहे जगतसे वड विकारी ॥ 

पुन जिहविध मोहनिरखाज सर जनउरको भमनाकरे ॥ 

संग सदनमिर दुष यह भव सोप्रकार जनमन्धरे ५९९] 

सवैया । 
यह कासनि चतह अछिक,रगकंजपिखे जन चीत खराए १ 
चन पीन उतंग पयोधरेहैःखुखचन्द्‌ मनो सुविरंचि वनाए ॥ 
इहभांति सरादकरे जन सूरखः, जांडर तीर अनंग रमाए ॥ 
मलमूत्र सुहाडतुचा पती, वती खलमोह स्यो द्रस्‌ाएइ °) 
वस्तु विचार कंरे नर जो, तिङ्को युवती इमदेत दिखाई ॥ 
मरमांसकी चिकृडसंम विरंचःस्दाडनकी पतटी सुवनाई ॥ 
खख थूक सुनाकमे सीटभरी, निसवासर नयनन्‌ गीड वहाई ॥ 
दुंरगंच मलीन सुनारि मनो, खिरकी यमघाम विरंच रूमाईे &१ 
सदसा | 

रमणी रमणी नह रंचकदे, गुण ओरनकैे रमणी दरसाए॥ 
उक्तादर्हारसुरेमतटंकटः ऊुकमचन्दनख्ेय र्गाए ॥ 


1; 
( १ ) रमणी किये खी रमणी नह किये संद्र नही है कित जर यणेकि आरोपसें 
दर दखनेम अतीदं सो गुणकीनहे । ( २ ) करणपूर ॥ 






[अं 9] प्रवोधकचंदोदय नाटकं । (३०९ फ 





बहु फूलनकी गरूमार धरे पुन पार इकरक शरीर सहाए ॥ 
गति मंद हरे मन नारि नदी;नरकाऽयिचंडशिषा चमका९६२॥ || 
जिह भरषनं नारिनके नकार, सुने मनरेरनको अङखाए॥ 
विनमाग तिसे सुषिपत्ति परे,कंनके हितसो पुन कानन जाए॥ | 
मकिनांबर सूपधरे सिरे, पिठरी पुनश्यामकरे रुटकाए॥ || 
निश आवत्‌ हेर बजारविषे,कविसिह शलावनकोउ छुभाए ६ | 


दोहा । 
पापी काम चंडार त्रं, जो उर करे मरखान॥ 
तौ म्याकुर जन होते, एसे करे खान ॥ ६४ ॥ 
सवैया । 
यह कामनि मोहि चितारतेहःपन चन्दयुखी सखअनंद्‌ निदारे॥ 
हग नीरखुसरोज सुपीन कचा, स॒जअर्िगनके हित उदम धारे॥ 
सट कौनचहे तव कौनपिखे, युवती मरुदाड सुमांस बिकारे ॥ 
सुषुमान अमूरति चेतनजो, तव हेरत मूढ नदी तवसारे॥&<५॥ 
भरतिराययुवाच ॥ 
| सवैया । 
इत आवह हेवडभागयसनो, तव दोन चङे पग बेग उखाए ॥ 
इह राजनको अधिराजबिवेकः समीप चलो तुम वेर मिटाए॥ 
तव जाई समीप विचार कष्मो, जय देवनदेव वड सुखदाए ॥ || 
कृरूणाकरके इत ओर पिखो, यह वस्तुविचार रगे तव पाए&8& || 
८ २) शिराञच्छ ¦ (२ )खी हाडमांसका विकार होनकर जड है, तिसम || 


इच्छादिकसंभवेनही तथापि खमे जो पुमान्‌ पुरुष अमूर्तचेतनहै सो तेरेको देखता है 
` || रे मूढ तेरेभं सार कचु नदीं यह भावंहे ॥ 


(११०) प्वोधच्छोदय नाटक! [अनश] 








सवैया ! [ 
उविवेककष्यो योर निवासःकरो श्रम आपन्‌ दूर निवारो॥ 
वस्तुविचार खवैठ्गयो, पन जोर दोऊकर कीन उचारौ 1 ¦ 
यह्‌ किंकरदेव समीपअयो, करुणाकरके क आय खघारो॥ ¦ 
सुबिवेक कदमो महामोहके सुग, खदोबतरे जगजंग हमारो ६9) 
मोहवरी खुपताकनमे, प्रथमे सिरदार सकाम वनायो ॥ . 
ता अरतिवीर ससेननमे, हमरे मनमे इक्‌ तं जग आयो ॥. . 
सम धंनविचारकद्यो सुखते,भट कोरिनमे प्रथु मोदि इरयो 


मार करौ सभखंड मनो जरह, जंबुकपंज सखाई अघायो ६८ ॥ 
राजोवाच ॥ 


दोहा । 
वस्तुविचार उदार, अति शघ्नविद्या कौन ॥ 
ज[किर ने मनोज रण, मोहि बतावरो तौन ॥ &९॥ 
विस्तुविचार उवाच ॥ 

| दोहा 
, अहो पंचसर हाथमे, एूरुनको धचु आरि ॥ 
तांजीतनदित शब्की! महण अपेक्षा नादि ॥ ७० ॥ 
_ _ _ -सवैया। ' _ 
गढ देह मनाजके द्वारजिते, ढ रोक करो तिह व्याक्कर भारी॥ 
निज्राखनदेत चिते अवा पुन, दूरदितेन्ञ पिस बहनारी ॥ ‡ 
९५६ परिणामसुदषकदय, मलमूतभरीसु दिखाव्हु सारी ॥ ! 
` इमाति मनोजकृरो बरुसीणःसुरेबहां षणमीतर मारी 931 
८ ९ ) शरोरख्पकिखके भीतर कामके मनिनानिके्यि इमस्म यर इ 1: 








९ 
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ग अ 9] मबोधकचद्रोदय नाटक । (३११) 


दोहा । 
साधुसाधु भूपति क्यो, वोल्यो बहुर विचार ॥ 
जिहविध जीतो कामअरि, राजन सुनो भकार ॥ ७२ ॥ 
सवया । 
पावने सरिता जगमे, घन कानन तीरविषे अतिक्ाए ॥ 
कोमङू सेरु सिकातर दै, गिरिवास इकंत महासुख दाए ॥ 
जोसंमवाक व्यासकथा; सत्संगतिभाग बडे जनपाए ॥ 
तकि नारि मरीनहरे मनः ओर मनोज कहा उपजाए।७३॥ 
कामको आगुध एक प्रधान,इंहे अवला जगमीतर गायो ॥ 
तारि जिते पुन कामसदायक, उदम होवरिगो विफएलायो ॥ 
भंग करो जव कामसहायकः तो यहं प्राणतने इखदायो ॥ 
कामसदहायक जे जगमे, विहनाम कदां सुनो मनलायो।॥।७४॥ 
चन्द्‌ सुचन्दन धौरखिपा, मधघुपावटी शंजतपएूर सुहाई ॥ 
वागवसंत मयूर पिको पन, श्यामघटा घन घोर रगा ॥ 
म॑द्‌ सुगंध करद॑व प्र्भजन; ओर शृद्गारज्ु कामसदाई ॥ 
नारि जिती तव जीतरूणए, सम नादिपिखों इनमेवलराई।।७५॥ 
दाहा । 
अति विरंव नकीजियेः.सुनो.जगतके राय ॥ | 
आयसु मोको दीजिये; हनो काम रण जाय ॥ ७ै॥ , 
सवैया। 
, सार असार बिचार सिरीञ्चखःःयैसुदशो दिशमाहि पसा ` 
सेन म्थौ अरिमंडरुकी, सुवनेःपथुके-अबव कारज सुरि ॥ " 
-.ट स सवममीत संति पताव; वादे तया सतसङ्ति । (२ ) रति । 





(११२) प्रवोधकच॑दोद्य नाटक । [अ० ५] ` 





कुरुसेन विम॑थ्यसखा हरिके, जिम सिन्धुपती रणभीतर मरे ॥ 
कामकलंक हनोतिमदी, मयु आयसुदेहनलाई सुवारे ॥ ७७ ॥ 
| सवेया । 
| परनारिरमे अपवाद्‌ घनो, सिर दडसंहे यमखोक गहेगो ॥ ` 
| निजनारिमिरे अव॒ङ्कल कां कड्दोप सुने उरमाहि दहेगो ॥ ' 
विनप्रत महाइख चीतदहे, खलरपूतमये वधार वेगो ॥ 
निपजे इदिता घरमाहि घनीःघंननाहिमिले इख काज गहगो 
याबिध नारिनको खजो; क्षणएक भजे इःख देवत भारी ॥ 
नारिन संगमते जन मुरख, घोरसंसार वहे वह वारी ॥ 
धृगदे तिनको कडु पाई विवेकलुः प्रीतिकरं एुन नारमञ्चारी ४. | 
काविसिद गुलावनदीनरते जग,साचकरों बह नारि विगारीऽ९ 
सन्‌ भप विवेक प्रसन्नभयो, खख भीतर यों तिन कीन उचारी ॥ | 
पटका कंटिभीतर खेच कसो; सभ आष वीर सटेह समारी॥ 
अब श्च खजीतनदेतु चटो, स॒करे शिव आप सहाय तथासै॥ 
वस्त्विचार कट्या जिम आयस दुंदमवाइचडे वरूधारी॥ ८०॥ 
तव रपति फेर विचारकल्मो, सुन वेयवती सुमे मनराए ॥ 
अव कोधके जीतनहेतु सुपावनः, एक क्षमा तुम ठेहु इलाष॥ 
भरतिहारनि फरक विनवेरः करो मुज युखमारिं अखाए्‌॥ 
वइनाई सिताब अहं ्षणमे, सुक्षमा पुनआपनसाथ ख्वाए॥८१॥ ' 
1 सवैया । . 
| अतिसुद्र चीतगंभीर बडी, हगराजभेरे घर ओर निदहारे ॥ - 
इहभांति रुसे सुखमंडरूतांनभकातक चन्दकखा सभ धारे॥ 


[ अं> ४] प्रबोधकचद्रोदय नारक । (३१३) 
[ 








अतिपावन दीरघ्‌ देर कविजन सिच सुधा उरताप निवारे ॥ || 
इद्भांतिक्षमासमरोकपिसी, अबञपक्षमा सुखमारि उचारे८२ || 
1 
कत्त । 
कोध अधकारके विकार उर भये अति, 
शरुकुटी चटाई खर फीके ख वोटर ॥ 
नेनकरे खार सुविसार दोठ उसे अति, 
जरे अगर्थग स॒ुभुजंग विषचोटहं ॥ 
धीर जे गंभीरनीर सागरसमान अति) 
भजे न विकार नहि रंच उर डोलडई ॥ 
क्षमावंत संत मगवेतके महत जनः 
` बोरे मधघुवेन जन अमी ्चकञ्चोखुड ॥ ८३ ॥ 
खेद न जवानको न शीसको महानदुःख, 
चित्तको न ताप नहि देइ दुःख पाड ॥ 
दिसादिदोष बिन कोधको निफोरं इनो; 
क्षमा मेये नाम जग मेरो जस गारे ॥ 
येतु अइ पुन दोनदी समीपजाईः 
कहे प्रतिहारी क्षमा ओर सयु्षादहै ॥ 
यदी देवदेव सुविवेक भूष भारी अति, 
चालिये समीप सखी पेखि हरषाइदे ॥ ८४ ॥ 
दाहा । 
क्षमा समीप सुजाईइ पुनः जयजय देव उचार ॥ 
यह दासी आईं क्षमाः वन्दों पादं तिहार ॥ << ॥ 


. (९ ) अत्यन्त ॥ ४ च 











( ११९ ) प्रवोचं दोदय नाटक । [अं 


सवेया । 
खक्षमा इदगेर निवासकयो एन, वेठ क्षमा यड वात प्रकासी ॥ 
भ्र आयस देहु विलुवकडा, जिददेठ इलाईरई यद दासी \ 
| सुषम यह संमरमाहि इरात्म, कोच वडो सुभपंय विनासी 
| भर ओरनको सुखजोरतेदेः सक्षमे अवताहि करोतम नासी ८&॥ 
| क्षमोवाच ॥ 
दोहा । 
देव अयुग्रह पादं तव, मदामो रणनास ॥ 
भे सुकरो क्षण एकमे, कहा कोष तिह दास ॥ <७ 
सवेया । 
इह वेदन पाठ सुयज्ञतपो पुन, ओर जिति नर पुंन सवरि ॥ 
विनकारण वेरकरे दुछात्सः कोष सभो ज्ुभपंथ निवारे ॥ 
सुम रर्‌ खद्‌ तपावतंहे एन; चेनवते जन आभि निकार ॥ 
तिह कोधको मे इइमांति हनेदुरगा महिषासुरज्यों रणमरि८८ 
दोहा । | 
| कहर विवेक बखानियो, सम सुने हस कान्‌ ॥ 











जांउपाय क्रोधदहि जने, वहु मम प्रगट क्खान्‌ 1! ८९] 


सवेखा 
सक्षमा कदि देव खनो मनम, नर कोधकरे तव मोन गदीज ॥ 
वहि मारिवके सुखभीतरजोः पुन तांप्रति कोमरूवाकमनीजे॥ 
जुधिकारकर परे तिदरपाइ आपद्‌, पेख महा करूणा उरकीजे॥ 
तनताडनम इरंपे उरयेः कृतपरवेपाप सुमेजव खीजे-॥ ९०.॥ 


=~~------------------~---~-----~-_-_---~___ 





ज ज कनका क्ककयकका _> 





[अं] भवोधचंदरोद्य नारक । ( १३५ ) 


दभाति विचारकरे निसवासरः ताहि सुक्रोध नदीं उपजाए।॥। 
त्व भूप शबांसकदी सुखते, सुक्षमे तव माख्यो साच उपाए ॥ 
सुन देव जिते जव कों वली, तव हिंसन पारुष मान वसाए। | 
| सम जीतलए नर्द फरररे, इनकी भुन ना वर देतदिखाए॥९१॥ || 


दोहा । 


कषयो विवेक प्यानकरः रणमे शद्च संहार ॥ 
सात्विक संपति देवियां, कर सहाय तथार ॥ ९२ ॥ 
क्षमा सुय सीसधर) गई सुशंखबजाई ॥ 

राजा परतिहारी क्यो, टेड संतोष बुखा३ ॥ ९३॥ 
महामोहभट लोमजो, ताको मारे सोई ॥ 

तांविन प्रतिहारी खनो, ओर उपाव न कोई ॥ ९४ ॥ 
जो आथसुं सोकर प्रतिदारी इम जाई ॥ 

रे संतोषको संग पनः कीन प्रवेश सुई ॥ ९५ ॥ 
चित्त चितार सन्तोष पुन, दयारसीरे नैन ॥ 
गखावसिह वहुवोलियो, सुनो ताहिके वेन ॥ ९६ ॥ 


सन्ताष उवाच ॥ 


सवया । 


फर काननमांहि अनेक मिर्खेविनखेद सदा तरु खसदाई॥ 
पुन नीर जदांतदं प्रर रद्य, अतिशीत पंन नदी मधुराई ॥ 
सृदुसंंद्र पष्टवसेज बने, विजनावन आप समीर इलाह ॥ 
जन हा घन्व॑तनद्वारनभे, कृपण पुन सेद सरै वह जाई ॥९७॥ || 


८ १) हंसा, कठोरवचन वा कटुवचन मान वा भधुता अधीन होवेहै ॥ 





(८ ३१६ ) प्रवोद च॑द्रोदय नाटक । [ अं ९] 








जन मूरख ना मम चीतधरे, अतिमोदभये सट देह तपाए ॥ 
वहुवार अरंभ मये मगना, जग फेर करे पड नाहि जाए ॥ |. 
जिमकालरनीरभमे इरणाः इतते उत मूरख त्यों जगधाए्‌ ॥ 
विन मोदिपरसादन आशमिरे, इतवज्रसमान घनो विरुखाए९९८ 
कवित्‌ । 
लोभ अंधकार हग यावि विकारभजे, 
पांड धन ओर कडु एतो अव पायोहे ॥ 
एतो थाप्‌ रापो एतो व्याजे चराॐ आगे; 
मे एवैता पितासेषुन याविध वढायोहै ॥ 
रेसे घनध्यानकरे कारुकीं नसारपरे, | 
आश सुपिसाची पन याबिघ यसायोरे ॥ 
बिनदी सन्तोष जस्‌ र्डे चनो दोष पुनः 
गहे कार मंड जाने कोक्‌ ख पायोहै \ ९९॥ 
स्वेया । | 
घन एक उपाइक्‌रे नरं, पुन एक वड सुखउपाई मिरए ॥ | 
च मिखाइ घरे घनभोन विपे, विनभाग ससोगविना विनसार। 
तुर्य वियोग उभे घनकोचर, आङइगयो वहू चित्त तपाए॥ 
याजगमाहि सन्तोष विनाःकवि सिहखुलावनकेो त॒प्ाए३ ० ०॥ 
- || ` केश उथोले मये शिरे, सजरा जगसापिन डंक गाए ॥ 
तदपिमूढ चह घनको, सुख हेत्‌ कवीनहि रामको ध्याए ॥ 
 (९उस्येबिवोग + 111 


[अं० ] भ्रबोधच॑द्रोदय नारक । ( ११७) 


























वोधसुनीर अबोधजनी रज; खोम मरे जगमाहि मिराए॥ 
तोषरसामसरत सिथुविषे एनः देडवकी संख पूरणपाए ३०१॥ 
प्रतिदास्युवाच ॥ । 
दोहा । 
एडु स्वामी भूपैः चलो सयकिं पास्‌ ॥ | 
जाय सन्तोष समीप पुन; जयजय कीन प्रकास १०२॥ | 
इहु सन्तोष प्रणाम प्रभु करे सुचरण तिहार ॥ ¦ 
भूपति कष्यो समीप इह, बेटी आर हमार ॥ १०३॥ 
~ काचं ₹सवाच ॥ 
वरनो शूपसन्तोषको, वेठो सभामञ्चार ॥ 
सीतावर वरम चहो, वसो सुचित्तमश्चार ॥ १०४ ॥ 


सवेया । 


चित गंभीर पनोनिधि नीर, शरीर महाद्युति सोहतंहै ॥ 

हग सिच सवारस शांतिकरे, इहभांति चहूंदिश जोहतंहै ॥ 

निज दौरदरे अरिम॑डरको) मव्मडलमे यश सोहत ॥ 

कविसिदशलाब पिखे इदभांति, मनो सभके मन मोदते १ ०८ 

दोहा । 

बहुर्‌ सन्तोष वखान्यो, आज्ञा देड़ सुमोहि ॥ 

भूपति कल्यो प्रसंग सभ, नाहि खछनोतोदहि ॥ १०६॥ | 

वेगवनारस जाहअबः रोमहनो वरूघार ॥ । 
कृष्य सन्तोष सुकरोअवः, जो प्रयुकरो उचार्‌ ॥ १०७॥ 

( १ ) ज्ञानरूमी नटमकृरके अज्ञान बहुरखोभकर उन्न रनोगुणको धोयकर ॥ | 


¶ णमक 


(११८ ) प्रवोघचंद्रोदय नारक । [अं €] ` 
^ 


सवैया । । 
मानव देव सदेतसभः जिह जीतरए जगभीतर सरे ॥ 
तापसमंडर विप्र इने, बहुर्भातिनके पद्‌ संगर डरे ॥ 
तां खललोभको में इहर्ांति, इनो पुन संगर भूमिमञ्चारे ॥ 
दाशरथीरयघुवीरवलीजिहः मतिसरावणराक्तसमारे ॥ ३०८} 
चवर ।. । 
॥| ठेस वखान सन्तोप खगयो । ओर एक नर आवत मयो ॥ 
| देव विजंयदित मंग॑खजेते । सभेमिलई छियाए तेते ॥ १०९॥ 
। दोहा । 
तरुण ज्योतिषि आई कर, के महूरत सार॥ 
मरस्थान भले अव कीजिये, विजयमहूरत धार॥११०॥ 
भूपति पुरुष बखान्यो, सेनापती खाई ॥ 
कहु प्रस्थान अव कीजिये; शिवसुतपाद्‌ मनाई १११॥ 
कहो सारथी जाई अब्‌? संमरा्मकृ रथ आन ॥ ` 
क्ृत्मंगंक रथं वेठकृर्‌! वेग सुकरं पयान ॥ ११२१ 
| सवेया । | 
भुपकिःआयस्च जाईकदीः सरदारनसों नहबेर रूगाई ॥ 
त्‌ स्यंदन वेगञने रथ, मृचचडे सुगणेश सना ॥ . 
तादिसमे सरदार सभेचठ, वादनसेन अशेष चराई ॥ ` 
उनिदुंदभकोजरनछृभयो, खुषरेचनजानगरजेनभआई ३१३ 
त्तगयंदन कोर सजी, भमरावरीगंडनमाहि खहाईे ॥ 
जान सपक्ष चरे गिरिपुंज खबेग बडो अवनी गजखाई ॥ 
(२) क्नयप्यनरष्यदि । (२२ समन्मे कवा----- कन्यादशेनदध्यादि । (> ) संग्राममे योग्य ॥ 








ए 


[अं 9] प्रतोधचदरोदय नारक । ( १३९ ) 








कांचनके ञुवार लस, गजश्याम मी उपमा मनं ॥ 
दामनिपुंज ससंगमनो; निस भादवकी घटँ उमडाई ११४॥ | 
शेतंवकूथ सखखच बडे, घनसंरदसे रथपुंज सुहाए ॥ 
वेगं भ्रभ॑जन जीत तजे, इहभांति तुरंगम स्यन्दन कए ॥ 
ते रणरगमदही अति धावतः; ता उपमा कवि कोन बताए ॥ 
धावनमे मन एक वी; कविसिंहशखाब सुहैर रजाए११५॥ || 
सवया । 

पेदरुके बह पंज चले, रणमे सभके उमगे मनंहे ॥ 

- फैरटनये यंमदाड कसी, सणखोरुसंजोह सजे तनह ॥ 
कुत॑ सुदीरवहै करमे सुखखाबं कंद उपमा मनंहै ॥ 
जान दिरर्तर भूरखिरे, यह नीरखसरो जनके बने ॥ ११६ ॥ | 
कोटन कोर सुवीर बरी पुनः माहि तुरंग अशूढ भयेहै ॥ | 
मान भ्ूमिनपाई छदे, नमम हरिबाहन कोरिघणएदे ॥ 
थर थछभयो दिगमंडलमे,- कर बीजछटा करवार रुएदै ॥ 
यों चतुरंगन सैन चरी; समके तनमे अति रूप नएदै १३७ 
मध्यविरजत मूपतिको रथ, मानह मेरुडसो चमकाए ॥ ॥ 
वानिं खुरागर चंबत श्मिः सुरे रथमाहि अकाश उडाए ॥ 
योँघुनि होवतंहै रथकी जय; खीरनिधी हरि फेर मथाए ॥ 
धूरिकीपेज अकाशचटे, पथरष्वह रवि मंडरु छाए।११८॥ 


( १ ) ज्र । ( >, ) उच्छाड। (३ ) शरढऋतुके बादटसें । ( ४ ) प्यादोके 1 
( ५ ) कयिवचरमे कटारी कसीदै । ( £ ) योपसहित कवच । (७ ) नेना । (८) दि || 
जा्योके अतर ॥ | 








 कययाययययाजसडयययानस्यानाम लयषसयदसयलसयसय पय द । [ 


= 


( १२० ) मवोधरचद्रोदय नाटक । [ अं ९] 
यि 
न 





सूत उवाच ५ 
[ आ 
च्प्वत्त्‌ 1 

राजनके राई सुनजीकआई णडं पिखो; 

भिवकी वनारस खदेत यां दिखीइईं ई ॥ 

सीरय॑जधार सफुदारे जहं अपार छे 

पावनी बनारसी मि स॒य॒दाईं दे ॥ 

सोघंनके शीश जन रचे जगदी तः 

कांचनं वनाइ छिपलेप' चमकाईं हे ॥ 

जाहिकी अपार छविं हेर छवि छीनसहं; 

कृहि ख्॒रुखाक्चन्द्‌ किरणन रजाहरे ।॥ ३१९ ॥ 

सवेया ¦ 

भोर पिखो यह उच वने, जघसारदसेवनपुंज स॒दाए ५ 
वीच पताक सुच रसे, समनो तडतागनके चसक्नए ॥ 
डे खुर्कटारत वारज्पुंजः, खर्गंजततां' सद्ुपावल्ि आए ॥ 
गंचकरं उद्गार अुखो; मकररदसयो छडमुर्‌ छुपाए ॥ ३२०॥ 
परख चिरे म्दुदुफेर पिखोः यह एवन भ्रूयिससीप सुहा ॥ 
खुं पिखो घन्‌ खाइ मदी, तरषुंज द्धो घट्डैं उथडाईं ॥ 
मारुत जाई खठरविपे, जन परजत शंयुपरेम वटाह ॥ 
गवत्‌ एर चढाक्तहै छनिवावत चन्त शीश निवार १२१1 


(° ) मन्दि्योके शिखर 1 ( > ) सुद्‌ 1 ( २ ) सुक्तमाषेके-कियि ! ८ ४ ) चायुके 
र वन्धकर्‌ ना बश्नाका न्द ह तिस्व्द्रकर वायु मानो याचत कहिय शिवा जप | 


(९.4 
कर इ आरु जपन जपसखनो दभसिं छूर भिरतेहे सो साना चिवनीको वायु पूर | 


. ` चदवेतादै आ निवात किये ब्रशषोको अपने बरसे वायु भूमिम सपन करावेहे निस | 
॥ चहानकर मानो जिवनीको वायु वन्डना करे ॥ 









[अअ० ४] ग्रवोघचंद्रोदय नारक । ( १२१ ) 





आररगंगको नीर करे पन एूरुपराग सुगंध चटारए ॥ 
गंजत बीच सुभरंग फिर, मिसताटि मनो शिवगीत स॒नाए ॥ 
तशूक॑वरता अति नाचतरह, मनोभुजदंडनभाव दिखाए ॥ 


क 


सारस ईस चकोर धुनी मिस वायुमनो शिवपाठ सुनाए१२२॥ 
। दहा । 
पिखि अनंद्‌ भ्रुपाते भयो, रागो करन उचार ॥ 
यह शिवनगर पावनीः खुकफिकरे संसार ॥ १२३ ॥ 
सवेया । । 
तम हरदं दरकरे क्षण्मे, पन आनंद आत्ममे उपजाप ॥ | 
विधुमोरुपुरी मन अंचतेदे, सुमनो पद्‌ मोक्षि ज्ञान रुजाए॥ 
जिह टरविषे यह गंगभले, अति वक्रमह इहमांति सुदहाए॥ 
जन दासकरे यह्‌ चन्द्कलछा सुकिर्घोषर मोतिनहार सपाए १२४ 
सीरटा। 
रथते उतर सुसूतः दहे प्रकरमाभूपकी ॥ 
पिख विवेक पुरुदूतः, दीरच आणुविसारूमति ॥ १२५॥ 
सवैया । 
गंगक तीर सुधीर महामतिः मंदरञच सुमेर सुडाए ॥ 
आदिनारायण केशवको, यह पावन थान महात्म गाए ॥ 
भूप निहार अनंदभयो, उखमीतरते यह वाक अंखाए्‌ ॥ 
शेवङभत्म एटुसनो सुषराविद पंडित मोहि बत।ए॥१२६॥ 


( १ ) गगकेनीरसेखानकरके । (२ ) तारुस्वरतानादि । ( ३ ) स्तोजपाट अन्य 
सुगम है । ( ४ ) ददयगततम ! ( ५ ) काक्षी मानो मोक्षका पद्‌ किये कारण है । 
( ६ ) क्षेजमेदिमाके जाननेवाङे व्यासादिकोनि पूर्वं हमको क्षत्ाऽमिमानिदेवता केदाव 
भगवान्‌ कटाहे ॥ 





५ 


(३२२ ) म्रवोधचंद्रोदय नाटकं 1 [अ 2) 


दोहा 1 ॑ | 
याडिटौर तं देहकः, मिरे परात्म जाद ॥ 
पंनव॑त जन खोक, ठह मरण-इद आई ॥ १२७ ॥ 
सत उत्राःच (1 
दोहा । 
कामक्रोध पुन खोभलै? श्रपति इमे निहार ॥ 
देखो दूर परादै, ज्योंकातर असिघार्‌ ॥ ३२८ ५ 
भूपति कल्यो रसाद्‌ इरि, सवेसिद्धि जगदोड ॥ 
कर प्रवेश्‌ मगवानके, मे वन्दो पद्‌ दद्‌ । ३२९ ॥ 
रथते उतर भरवेशकरः भूपाते भरे निरार ॥ 
भगवन्त कटेशदहरः जयजय सद तिहार ४ ३३०॥ 
विवेकः उद्व ¶ 
जम्‌ अयत्‌ छन्द । 
सुरेचकर॑च्रडामणीदीपजामे ॥ 
करे आरती पादकजं समामे ॥ 
नखं जोतिशोमा कसे ेमपीडे ¶ 
च चदि खदीठे ।॥ १२१ ॥ 
भवं दतसं्रातिसंतानितार्‌ ॥ / 
तुमे दैत मेसो कसे वोधच्छए ^! | 
कमामंडखो धार संभारयीने॥ ` | 
| 
| 








0 ता १ 1 





ना" „य ^ 2 ^ "दि कान 


रुगी इड कोरी गिरी चूरकीने ॥+ १३२ ॥ 


९ % 3 कारीकषे्रमं 1 (२) सुरमण्डल 1 ( इ ) कोरखयोतीस्ववर्णैविदुकी ` 
लतिह । ( ४ ) संसारभेद्‌ चतिकी परंपराकर नो सनप् हे भक्तनन्‌ ५ 


न्-=-------~-----------------~ ~_ 





1 
॥ 








| 





[ अं ® ]. 


(९) ईद । 


(७ ) भूमिको एक रस किया 1 ८ ५ ) भज्वरुतज्योति ! ( ६.) भुनारूप दष्डेकर ||, 
भरमतानो ह मन्द्राचर्‌ । (७ ) चिह ॥ 1 





` मथे खीरसिधं अमे बाहपीने ॥ 
` भयेन तादिवीचंनवीने ॥ १३७ ॥ 


प्रबोधचद्रोदय नाटकृ1 (१२३) 


बधाय त म णा निवि कोना केक 





वंलीयागमाही करे शूप भारी ॥ 
पदोसाथ मापी चिखोकी ससारी ॥ 
भुजारडआमे गिरं छ्चरीने ॥ 
बलछांरातिको मान कीनो सुखीने ॥ ३३३॥ 
जसतगेदुटं आणकारी दयाङे ॥ 
टरीअववरपां करे गोपपाटे ॥ 
सुरायतिसासासुसुंधूरशीशं 
सुसंध्याभरकातं इसे देवईशं ॥ १३९ ॥ 
तिने दूरकारी मनो मारतंडं ॥ 

कटे कोविद्‌ इैशतेदोरदंडं ॥ 
युदेत्यैद्रवख्यातरी पाटनारी ॥ 
नखंश्रणकानाथतेरी उचारी ॥ १३५ ॥ 
भिलोकीरिपूकेटंमो कंठकाटं ॥ 

कटे चक्रधारा क्रे भूमिर्मारं ॥ 

फुरे ज्योविरूल्का युजादामतेजं ॥ 
करेखीरशेनं सजे शेषसेजं ॥ १२६ ॥ 
सदा शंयुप्यारे महातेजघारी ॥ 
थुजादंडसंभ्रांतिथेरं सुरारी ॥ 


(२) हिरण्यककषिपु। (३) केटभदैत्यका स्थर कंठ ! |. 














( ३२९ ) प्रवोधचद्रोदयं नारक्‌ । [अ० ९. 





2222222 


खुमोतीफरोदारहारं संहाए ॥ 

ममा कृठमध्ये सके को बताए ॥ 
सहामेदहखेदी दिजे बोधनार्थं ॥ 
नमो देवपादं दोजोरं हाथ ॥.१३८ ॥ 


दोहा । 


आदिनारायण दीनवरः सये प्रसन्न उदा 
कोध वली सुत होदगो, भ्रूपति भौन तिक्र ॥ १३९ ॥ 
ंद्रनिकस् विवेक पुनः पिख इम कीन प्रकास्‌ ॥ ` 
यह्‌ नीको स्थानं है, इहा करेनिवास ॥ १४० ॥ 

कवि रुवाच ॥ 


दोहा । 
सभासमेत सुण्डं जव, पी भ्रपति रीत ॥ 
करतिवरमा देव तव, भयो इकागर चीत ॥ १४१ ॥ 
उपजेगो वराग्‌ मन्‌? आइ सस्वती द्याक 
वाधकरे मनको भरे, हेहै कथा विशाल ५ १४२ ॥ 
इति शरीमन्मानसिंड चरण शिक्षित गुखार्सिंह विरचिते मबोधचन्दोद्य नाटके 
चतुथोद्ः समाप्त, ॥ 
इति श्रीमदुदासीनवय्यै परमानद शिष्य गुरुमसादविराचिता मवोधच॑दोदय नाटक 
चतु्थीऽकटिप्पणिका समाप्रा ॥ « ॥ 



















ॐ श्रीगणेशाय नमः । 
जथ पञ्चमोऽङ्कमारभः॥ ५॥ 


--* <-> 


दोहा । 


पदप्रसाद्‌ रधुनाथकेः र्दे बोध मतिमान ॥ 
हने मोदवरूवानकोः तिह बन्दो भगवान ॥ १॥ 
कीरतिवरमाभूषके, देखत समाम्ञार ॥ 
अद्धा कीन प्रवेश तव, लागी करन उचार ॥ २॥ 
श्रद्धावाच ॥ 
सवेया । 
प्रसिद्ध सुप॑थ अहे जणमे, यह जातिकुबेर वडो दुःखदाई ॥ 
ॐ दवानरूते ज्ञवदटी, क्षणमे सगटी कुखुजाहि परपाहं ॥ 
ज्यों वनवांससंघ रसनते; पुनपावककाननखेहरटाई ॥ 
तिमरीमह वाधव्क्रोधजले, दुखमूरमयो दगतेजलजा३।३॥ 
दुःखदेखनञअकटिखेबिधिभारूआजपिखेनदिजातमियषए 
मम सोदरवन्धु इते रणमे; तन भ्ूमिरुरे किंदटोर सिधाए॥ 
. दुरवारण दारुण शोकं महां, अतिपावकमें उर भूर जराए॥ 
सुबिवेककी मेद अनेक परे, क्षणपावकशोकनरारडुञ्ञाए ४॥ 
सागर शेरू मदी सरिता, सभ्जतक्अतसमे सुखपाए ॥ 
तौ चिणजीरणसें तुमे, जन कोविदको वमे परत्याए ॥ 


( ९ ) वेदबोधितफरुका अवद्य भावित्व निश्चयका नाम श्रद्धा, ॥ 























(१२६) ` प्रवोचचद्रोद्य्‌ नारक-1 { अं 41 
स 


| च॒द्यपि यों खविचारकरो पुन तदपि शोक विवेक दवाए ॥ 
| दीरब शोककी ज्वा वेः विषदा उर अंतर सोहि जए 
यद्यपि ऊरस्वमावह्ते, सम आत चरे दपथनमाही ॥ 
| काम्‌ सुक्रेध तथा मदमान्‌ सए समरे रणसंडरू साहा ॥ 
| 
| 


11 1111 नो 


तदपि इख कटे उरको, अश्‌ दें सखुकावित स जगमा ॥ 
लोकं दवानङज्वारू गी मम अतरआत्सकाननमाही ।॥ 


न्धपाड्‌ 
करके यनकेमाहि विचार ! अद्धा वहुरों कीन उचार्‌ ॥ 


ह + 
(9.3 


| विष्णुयक्ति उर परमदयार ! एसो मोप्रति कष्या विसाख19॥ 
{देष्णभाक्ते सवात ॥ 


शंकरछन्द । 


कनन 
1 


इहटौर संगर दोडगो सट करेगे लना ॥ 
भैदेरसाका पापनहि मनम्मेहि श्यो उदास ॥ 
अव छोडिके बनारसी भै सार्याससु जांड।! 
सगवानके स्थान वसकर कार ताहि वि्तांड + < ॥ 


दोहा । 
आदधे युध बुरतांत समः करीनिवेदन आई ॥ 
| सोमे सगल ताहि दिग, करो निषेदन जाई ॥ ९१ 
| अजमभ्रखातचछन्द्‌ । 
| तहविगश्रद्धासुनीकेसिषाई ॥ 
| पिखेतीरथं गंडकापावनाईं ॥ 
जहां आप देवो सदम वास धरि ॥ 
॥ . खुससाररीसं जनं पारतरे ॥ ३० ॥ 


कयन 











{ अ ५1 प्रबोधचद्रोद्य नारक्‌ । ( ३२७ ) 


कृरी वन्दना टोरनीके निहारी ॥ 

दरी विष्णुभक्छि जनं मोक्षकारी ॥ 

मिरी शांतिं कष सोविचारे ॥ 

चलो थासमीपं कों स्वसरे ॥ १३ ॥ 


दोहा । 
विष्णुभक्ति अरु शांति पनः वरीसभामहि आई ॥ 
विष्णुभक्तेको केदेगी, शांतिसुकद्क स॒नाईइ ॥ ३२ ॥ 
शांति रुवाच ॥ 
दोहा । 
पिखोाः, चितङरू उरसाहि ॥ 


को कहो, कोने मनमाहि ॥ १३॥ 
[कप्णामाक्क ईवाच ॥ 


सवेया । 
त्से सवनारसमांरि सहारण दवत मोदहविवेकरिकेरो ॥ 
निहनैर सवीर अनेकमरे सुमनो यसराजकरे सुनिबेरो ॥ 
तहि मोहबलछीसि वारुविवेक भिरे रणमे बहुभांति चनेरो॥ 
नहिजानत तांगति कौोनभई इहकारणते उर कंपत मेरो ॥१४॥ 
दोहा । 
कृद्यो शांतिकदा्चितंैः तोदिकृपा जवहोइ ॥ 
तव विवेकं जीते सरी, मे जानो यहरोद ॥ १५ ॥ 
( ९ ) वृतान्त ¦ (८ २) इंदियनियहका नाम शांति है । ८३ ) नडाऽवृताहकारा 


दिकंसिं रहित सत्यज्ञानानन्दाऽकारमत्यक्चेतनकू विषयकरनेवाटी जाञन्तः करणकी वृत्ति 
हे ताकानाम विष्णुभक्ति है ॥ 
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( ३२८ ) प्रबोधच॑दोदयनाटक ` [अं <] 





दोहा । 
यदापि वत्से एवह, संतनको कल्यान ॥ 
जपते अनुमानते, तदपि संक महान ॥ १६ ॥ 
अवल भ्रद्धा निअ, समाचाररे पाडि ॥ 
याते पुरी मनविषे, वड़ो संदेह सुदि ॥ १७ ॥ 
तादिसमे अदा अहै, लागी करन उचार ॥ 
विष्णुभक्तिं मोकोमिलोः पुरी युजापसार ॥ १८ ॥ 
विष्णुमक्ति द्धा कद्यो, घुखसों आरं साई ॥ | 
अद्धा कष्मो प्रसाद्‌ तव, कड कटेश जनपाई ॥ १९॥ ॥. 
कृद्यो शांति कर जोरकेः अंब नमो पद्‌ थार ॥ | 
अद्धा कद्यो सुगल्मिरो; वी अजापसार ॥ २० ॥ 
शांति सिरी ग्म तवे, मयो अनंदनृतात ॥ 
विष्ण॒सक्ति वोटी तवे, यद्धे कदडु वरतांत ॥ २१॥ 
 देवीतेपरतिकङ्रूको, जोक खायकरोई ॥ 
सोव्रतात ऊउहांभयो, ओर नजामो कोइ ॥ २२ ५ 
विष्णुभक्ति पुन तिहकल्यो, मोकोकहि विसतार ॥ 
शृखावासिह श्रद्धा तहा, खामी करन उचार्‌ ॥ २३॥ 
नद्धोवाच ॥ , 
स्वेया, 
भागवती सुनत्ूजवहदी;, तह केशवर्मद्रते निकसाहे ॥ 
भातभयो फन तादहिसमे रश्मीरविकामरुजोनिसराहे ॥ | 
ईदमभ भरि निंशानवजे, सुभरख्यवनकी घुनि जाहि र्जा _ | 
नारसासहसमानगजेः, व्र तोखुखंकातरकेपियराई ॥ २९ ॥ 
[लि ल क | 
व्क 





- {अं०५] प्रवोधचंदोद्य नाटक । (१२९) 


| योनिमभि 























खरवाजिनभौरथनेमिदरी, धरद््रणधूरअकाशडडाई ॥ 
धर जान विरंचिसुरोकचरी, नहि जानपरे रविरीनछपाईे॥ 
गज कुभसंघ्रर सुर सजे, तिनकी इहभांति सकोर॑वनाई ॥ ॥ 
जनसांञ्चसमेदिगपश्वमते युहलारुषटाउमडीअधिकाहं २५॥ || 
क (वत्त) ॑ 
अपनी प्राह मिरु आईं सेन दौऊजवः 
गजेवीर एेसे जन म्रख्यचन आणे ॥ 
भेदके सुवेरंमानो खोकनके सखेदृहित, 
प्चमसु पूर्वके सिधु उखा ॥ 
राजनकेराय सुविवेकं योँठराइ मनः 
द्र॑सननेयायिकको दूतकै पठार ॥ 
जैसे रामचन्दसतवाल्िकि पठाए तिन 
जाइ महामोहकों सवाक योना ॥ २६ ॥ 
सवेया । 
तजके इरिमंदिरसंतरिदे, सरितातर पावनकानन सारे ॥ 
त॒म जाई मरेच्छनमाहि वसो,इहभांति सुरायविवेक उचारे ॥ 
नरि जो पुन धार कृपाणहते सभर्जग गिरं घरमादहि त॒मारे॥ | 
तव जंक रणत पानकरं पलं गीञ् चरेरणथुमिमञ्चारे।२७॥ || 
| विष्णुभक्ति रुवाच ४ | 


दोहा । 

मात प्यारी शशिञुखीः स्रगनेनी बलिहार ॥ 
तिहते बहुरे क्यामयो, मोको करो उचार्‌ ।\ २८ ॥ 
( ९) पक्ति! (>) कीनारे। (३) शाल ! (४) मास॥ 


~~ ~~ 






(१३० ) भनोषचदोद्य नारक 1 [ ° 41 


श्रद्धोवाच ॥ 
स्वेया । 
युन मोहमदीप खुन्यो जवदी, विडरीश््क्टीखलताहि चटाई॥ 
अति क्र सक्रोध मानमयो, दग खरूकरे इदवात अखई ॥ 
सुविवेककरे दुष्टात्मताफलः यादहिप्खि इमदूत सुनाई ॥ 
र्णहेत पख॑ंडको आगमजो, खलू सोह वी तव दीनपगई २९ 
चष्पथङ्कन्डई्‌। 
याअवसर चुन आपनी सेन अगारी आई ॥ 
ओखरस्वतीपद्यहाथशशिकांतसुदाई.॥ 
वेद॑ वेदांग पुराण घस पुन शास्र सजेते ॥ 
| भारतो इतिहास संगमिल आए तेते ॥ 
| पिखतां प्रताप अरिसेनवरू गयो निखर सकुचाई अति ॥ 
|| सुन ज्यो अतिपावन चारपिख दिन्यदनी जग पापंगति॥३२॥ 
॥ 1वष्युमाक्त र्चाच ॥ 
दोहा । 
मात प्यारी शशीश्चसीः शरमनेनी बिहार ॥ 
तिसते वहुरो ्यामयो, मोको करो उचार ॥ ३३ ॥ 
अद्धोवाच ॥ 
तव देवी आगमजितेः वेष्णवसू्यंआदि ॥ 
गये सरस्वतीपास सभः प्रर शंषधुनि नाद ॥ ३२॥ 


|| ५९.०ऋग्‌, खाम्‌, यजु, अथर्वेण, ये चाखेद ॥ आयुर्वेद, धलुर्ेद, गान्ध 
अथवेवेद्‌, ये चार उपवेद ॥ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरत छन्दो, ज्योतिष, ये षट्‌ 

वेदकः गग हे ॥ नारद्पश्चरा्र, स्द्रयामरादिक, ये आगमम है ॥ मत्स्यमार्कण्डेयादि 
|| अष्टद्क पुखणं इ ॥ मन्वादि ज्टादञ्च स्मृति ये धर्माख् है ॥ 





[अर “वा । भवोधचंद्रोदय नाटक । 





विष्णुभक्ति स्वाच ॥ 
मात प्यारी शशीञ्खी, सृगनेनी बलिहार ॥ 


तिसते बहुरो क्याभयोः मोको करो उचार ॥ ३३ ॥ 


भद्धोवाच ॥ 

कृवित्ते 
सांख्य ओ न्याय सुकणाद्करृत भाष्य पुन; 
आगम अनेक सुमीमांसा संगलिया्ैहै ॥ 
युक्ति अपार मानो भुजादी इजारफुर, 
दिशाको मिटाइतम जंगहुलसाईहै ॥ 
धर्मोदआनन सबेद्थधी संग मनो 
तीननेनहू सोंकात्यायनी सहारे ॥ 
सरस्वतीके आगे भगयानी ससहायहतः 
( अनेकजयु आईं च॑मकादैहे ॥ ३४ ॥ 

शांति स्वाच ॥ 

दोहा । 
स्वभावविरोधी आगमः तरक तथा पुन जान ॥ 
मिरे कर्थं रणहेत सय, माता करो खान ॥ ३५ ॥ 

अद्धोवाच ॥ 
स्मांनवंशते जेमये, ररे परस्पर सोई ॥ 
जो परसो पुन रणपरे, संगति ताकी दोह ५.७ ३९६ ॥ 
तिमहम वेदप्रसूत समःकड विरोध निजमाहि॥ 
बेदसुरक्षणहेत पुन, सभ इक दोडजाहं ॥ २७ ॥ 


. ( ९ ) ये सारे ' मीमांसाके, विशेषण है । (२) धमे वेदाऽथसेद भया इन्दु ( चन्दमा ) 
तद्वद हे भुख निसका। (३ ) तीनवेद ३ नेजनिसके ! ( ४ ) यथा कुर्पांडव ॥ 


(त ^ 3 १ ५ = -अ-+ 


&<.44 





| 
॥ 
। 
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नास्तिकपक्ष निषेध हितः संगतमई हमार ॥ 
आगममाहि विरोघनरिः, कीनो तत्वविचार ॥ २८ .॥ | 
शांतिअनंत सुज्योतिजोः अद्वैअजवर एक ॥ | 
मायके बहु संगमिरः भासे खूप अनेक ॥ ३९ ॥ 
नानाआगमर्पंथ बहु,एकं जनावत ईश ॥ 
ज्यों वहूनदीप्रवाह जकः मिले जाइ वारीश ॥ ४० ॥ 
विष्णुभक्ति रुवाच ॥ 
मात प्यारी शशिखखी, सगनेनी विहार ॥ 
तिसते बहुरो क्याभयो, मोको करो उचार ॥ ४१ ॥ 
अद्धोवाच ॥ . 
सवेया । ¦ 
तब युध आरंभ भयो इहते, रण आपसमै करि कुभमिराए ॥. | 
सुतुरंगमस॑ग तुरंग चरेः रथसंम्‌ रथी सपहार लगाए ॥ | 
सरपुंज पदाति चराई इसे, जनतोयद्‌ रोषभरे बरषाणए ध 
अतियुध भयानक भरर भयो, उर कातरवीर मदांदरषाप।४२।॥ | 
तद ओणतकीसुभह तटनी, वहुभूत पिसाच स॒कंक सुदाए ॥ | 
सरदार तुरंग मतंग वड, जगदीश मनो तन सेर बनाए ॥ 
सिर छ सुस समान पिरे, सितपागसफेनमनो चमकाए॥ | 
अतिवीर बरी तह नक्रभये; पिख॒ कातरतां उरमे ददर ३॥ | 
| चौपाई । 
|| याविष दारूण मयो संम्राम । पखंडागम इम कीन सुकाम ॥ 
लोकायतको तंतं - जोई । कीनो सैन अगारी सोर ।॥ ७९॥ 
|| परस्परं दोनोद॑ल जुटे 1 सुष रोकायत प्राण सङ्करे ॥ 
बहर पसंडागमहे . जोई । मये निर सगर तिहंसोईं ४५५ 











[ अं० ५1 वोधचंद्रोदय नारक । (३३३ ) 


सोमसिद्धात कपारुकं जोई । सत्य आगम पि भाग्यो सोई ॥ 
| सत्यआगम इहुजईइ बखानी । खनो तादिकी साची वानी।॥॥९६॥ 
सदभवभेषन करे वखान 1 ते मतिम॑ंद समहा अजान ॥ 
मस्ति आगम जेते ! सुने नमूढन काननतेते ॥ ४७॥ 
तथांचस्मृतिः-खरां पीत्वा द्विजो मोहादधिवणौ सुरां पिवेत्‌ । 
तेन निदग्ध कायस्तु च्यते किल्विपात्ततः ॥ १ ॥ 
नवौपाई ! 
सत्य आगम प्रवाद वहाए । सौगत काशीषोडि पटाए ॥ 
परासीक ओ सिषुगधरे ) अंग वंग पुन्‌ मगध पधारे ४८॥ | 
| मलेच्छप्राय कङिगादिक जेई। तामे जाई वसे पुन तेई ॥ 
ओर पखंड दिगंवर जेते । गये प॑ंचार्देशकेो तेते ॥९॥ | 
॥ माल्व ओर अभीर अनिरता । सागर मारूदेश भिगरता ॥ 
विचरे तामे गूढ स्वभाए । मंद्रसेवक द्वारवनाए ॥ ५५०॥ 
|| सास्तकतकं अहै पुन जेती । दलीमीमांसा पाइन तेती ॥ | 
|| तां अनुपथ मे वदी सिद्धाई । जहां पखंड दुरे जगजाई ५१॥ 
विष्णु मक्तिरुवाच ॥ 


दोहा । 
मात प्यारी शशिञ्चुखीः स्रगनैनी विहार ॥ 
तिसतें बहरो क्यामयो, मोको करो उचार॥ ५२ ॥ 


( ९ १ मनुस्मृति, अयँ यहः-दविनकटिये बराह्मण रागसँ बा भमादसें सुरापानकरके 
भग्रिवणेवारी सुराका पानकरे तिस सुरापानकरके दग्ध शरीर हा तिखपापरस ुटिनविहै । 
८ > ) ये सर्वदेदोके नामे ॥ 











--------> ०8) 


( ३३४ ) प्रवोधच॑दरोदय दरोदय नाटक । [ अं० 4५] 


श्रद्रौवाच ॥ 
चौपाई! 
बहुरो वस्तुविचार उदारे ! काम वरी रणभीतर मारे ॥ 
क्षमा कोधगरिके सप अन्यो \ रिसादिकको गूरु उखाव्यो ५३ 
सन्तोषरोभकोर उरण माच्यो 1 ज्यो रघुपति दशरकढ संहान्यो 
जिष्णा चोरी भिथ्यतिन्‌ । परिहसरित उडाएगैन्‌ ५९} 
अन्या मत्सर जितीः नीके शंखवजाई ॥ 
प्रखत्कषेहिभावना, दको दीन खपाई ॥ ५९ ॥ 
विष्य॒भक्ति रुवाच १ 
दोहा । 
मलाभया अरिगन मए, संगरभूमिमञ्चार ॥ 
महामोहवृर्ततजो, मोको करो उचार ॥ ५६ ॥ 
अद्धोदाच ५ 
दोहा । 
योगंउपसरगनसंग पुनः महामोह खर्जोड ॥ 
लीनभयो कडि कद्रे, जापतनादी सोई ॥ ५७ ॥ 
विष्णुभक्ति स्वाच ॥ 
चोपाई 1 
मोड अनरथदहि कारण जोई । रहियो सेषयह भरी नोईं ॥ 
पुरुष विवेकी जोसुरज्ञान ! जोचाहे अपनी कल्यान<८॥ 
(९) केगनिस्ग । (२ देव्कनी॥ 1 





[अं०५] प्रवोधचदरोद्य नाटकं । (१३५ ) 


दोहा । 
अभि ऋण अर्‌ शङ्खको देवे मूर उषार ॥ 
रहे सेष काटुसमे, वहुर देहि इखभार ॥ ५९॥ 
चौपाई। 
मनको समाचार ३ जोई । द्धा कहो प्रगर सोहि सोई ॥ | 
श्रद्धा खामी केरन वखान । विष्णुभक्ति सनिये देकान ६०॥ || 
सृएपत॒ अरु पोते सरे। मयो इखमन चीतमञ्ञारे ॥ | 
शोकवेगमन भूरि वहायो ! जीवन स्याग सुविदहठदिरायो ६१ | 
विष्णुभक्ति सुखमे खसकानी । वह्धरों याविध कीन बखानी ॥ | 
जो मनमरे खंजगतमञ्चारे । तो सम कायं रोहि हमारे ६२॥ | 
पुरुष सनातनंहैे जगजोई । परमानंद उपवे सोई ॥ || 
परदुएात्म मनंहै जोई । जीवनत्याग कहांतिन दोई & | 
श्रद्धा चहुर सुकीनं बखान । विष्णुमक्तिमे भाख्यो मान ॥ || 
बोध उदेहित त्रं दटहोई । वेगमरे मनरहे मको ॥ &४ ॥ 
विष्णुभक्तिं कर अंगीकार । बहुरोखागी करन उचार ॥ | 
वैरागरत्पतिहेत योकीने ! वयां खसरस्वती तहां पटीजे €^ || 


दह । 
मई ख्थतरध्यान व॑ह, एसे ससो अरई ॥ 
मनसंकल्पस दोन पुन, रे सभामदहि आई-॥ && ॥ 


( ९ ) सो शाखर्मेभी कदारैः-भत्यादरषरो विद्ानीहमानः स्थिरं रियम्‌ । जभेः || 
नेषं ऋणाच्छेष शतो शेष नदोपयेत्‌ ॥ अर्थयहः-अत्यंत आदरयुक्त विदान्‌ निश्वरुसं- || 
पत्तिकूः इच्छाकरताहुभ अभिकेदोपव. ऋणकेरोषतू शघुकेरोषकू अवशेष नछोडे अधौत || 
तिसतिस समयमे दृरकरे । ८२. ) व्यासमणीतवाणी । (२ ) विष्णुभाक्ते तथा श्रद्धा ॥ 
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(३३) मबोधचदोदय नाटक । = [अं० 4] 


सवेया । 
मन नेननते अतिनीर बः पुन सड घुने खख एड अखई \ 
कडि पूत गए तज मोहि हां, इकवारसु देवहू फेर दिखाई ॥ 
कृडि राग गयो कहि द्वेषगयोः मदमानञ्चए कङ्ुसार नपाई ॥ 
मम अंगनमें इुःखञागिबलरे, इकबारमिखो गरूभीतर आई &७ 
इदटोरनवृद्धजदाजकोऊ ममः शोकसुदरहिते महि तारे ॥ 
सुअसूयतेआदिसमे इहिताः किदटरगई नअ कञ्ुसारे ॥ 
तष्णादिकजे खतनारिहती, किहमां तियईे समलोकमञ्चारे ॥ 
विनभागस्में इखभरूरभये, इकवारय॒ए सववन्घु हमारे ॥&<॥ | 
अब न्याङ्कर मेउर भूरभयो; विष पावक जानरूगी उर आए ॥ 
अति इखभयो तचचीदतंे, दःखशोकदवानर देद जाए ॥ 
मम आज विवेक सुलोपभयोःखत मोह महा उरमाहि बटाष्‌॥ 
अब जीवनम जम इूरथयो, तनतापबडो उरमोहि तपाए &९ 


दाहा । 
यो चरपसभामञ्चार मनः मरं सूरछा भार ॥ 
आईसंकल्प सुतिदकद्यो, राजन देह संभार ॥ ७० ॥ 
| सावधानमन होड पुनः बोल्यो यों सुखमादि ॥ 
| कां भबति सुनारि मम, देत्‌ दिखासा नाहि ॥ ७३ ॥ 





( 
| 
1 
| 


सुन संकर्प हग नीर अतिः रागो करन उचार ॥ 
देवपवृतिसुक्रदा अवः दृढो जगतमञ्चार ॥ ७२ ॥ 

| करव शोकद्वदाहिसों, द्ग्धरिदे अतिरहोड ॥ 
खेह उडी तनकी सुनो, सद जगतमे सोई ॥ ७३३ ॥ 





[अं 41] भ्बोधचंद्रोदंय्‌ नाटक । (३३७ ) 


मनं उवाच ॥ 

चौपाई । | 

हाप्यारी किह टर सिधाई । भयो दूखं मोको अधिकार ॥ || 

स्वमेभी मोदहिसंग पियारी । हमेनदोती रच न्यारी ॥ ७४ ॥ 

आज भागिन दूर सिधा! जीवनमोहि भयो इःखदाई ॥ | 

तदपि जीवो पापी भार । गिरियो भूर्म धरनमश्चार ७५ 
सकर्प उवाच ॥ 

राजन सावधान अतिहूजे । होनीमाहि विषादन कीजे ॥ | 

भयो स्वस्तमन देह संभार । के संकल्पहको सुउचार ॥ ७६॥ || 

० # ॥ 

चोपाई । 

सुत अरु दारषियोग सजो । जाहिभयो दुःख जानत्‌ सोई ॥ | 

अव जीवनकी चादन मोको । मरो वेग इम भापत तोकं ॥ ७७॥ | 

दादा । ॑ 

चिता वनावो वेग अव; करोंसु अनल प्रवेश ॥ ्‌ 

शोक अनर दुःख दाइजोः मेरो सकंरुकटेश ॥ ७८ ॥ | 

याविध व्याकुरमनमयो, पायो बहुत कटेश ॥ ¦ 

तै सरस्वती आई पुन, कीनो समभाप्रवेश ॥ ७९॥ 
सवैया । 

शतद्रू धेर तनमे, खख सारदचन्दंसमान उहाए ॥ 

कृर एकविषे सभ आगमे, एन एकविषे मणिमार फिराए ॥ || 

पुन दोनविपै अभेवरदानः महाथजसंद्र चार उुहाए ॥ 

चैन मयूषन आत्मको, तम वृरकरे उरताप मिटाए ॥ ८० ॥ 

== 





प्रबोधचंदोदय नारक | अं> <] 





( १३८.) 





र उवाच ॥ 
| चौपाई ! 
|| विष्णुभक्ति मोको सुपटयों । सखी सरस्वती सन इख पायो । 
संतानषियोगमयोडःखभारी । करो जाइ तिह बोध उदारी ॥८१॥ 
मनको जिहविध हौड बैराग \ तसो यतनकरो क्डभाम ॥ 
|| सोभे अव मनकी दिगजाबेों । तहौजाईइ वैरागउ पावो ॥ <२॥ 
|| गह सरस्वतीमनव्गिआढु 1 क्यो पूत क्यों भयो व्याङ्करू ॥ 
॥ पूवेदीते छख्यो प्रभाव \ समभे अनित्य अहै जगमाव्‌ ॥<द।। 
| अध्ययनकीयतेनिखरदतिहास। भारतखो सभकथा प्रकास ॥ 
|| करूपशताथ् अहे जगजोई । मेरे अंत चतुरानन सोई ॥ ८४॥ 
|| इदो सुर असुर सुजेते । सरं अतको समरे तेते ॥ 
मनुआदिकमुनि मदी स्युदा । नष्टकरे क्षण कोट सुङ्खुदा ॥८९९॥ 
|| अहो मोड कति तव भयो । जाते बडो शोक उरख्यो ॥ 
|| नष्टशरीर न्ट जब होई । कोविद्‌ शोककरे नड कोई ८६ 
|| माव अनित्य सदा उर धारो । नित्यञअनित्य सवस्तु निदाय ॥ 
॥| नित्य अनित्य विवेकी जोई । शोकवेग तिह छदे न कोड ८७॥ |. 
तथाच श्ुतिः ॥ 
एकमेवं यदा जह्य सत्यमन्यद्विकटिपतम्‌ ॥ 
को मोदस्तचर कः. शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ २ _ क मोस्तन कः. शोके एकत्वमवुपश्यतः ॥ २॥ 
९ ,) नरदी । नहं अखण्डादितीयत्रह्षही हेओ नह्य 
ए ध विकरिपित ह 0 व व नानतेहुये 


जीवनयुक्तिको तहँ कौनमोहहे कौन शोक हे न कोई मोह हे न कोई मोहा 
ॐ य शोक # 
ऽभावात्‌ शोकोपि नास्तीत्यर्थः ॥ † ध ॥ 























[अं०५] _ प्रवोध्चदोदय नाटक । (१३९). 









मन उवाच ॥ 


द्य । 
शोक बेग दूषत्‌भयो, देवी चीत्‌ हमार ॥ 
रहे विवेक सुटर नरि, रे चीतमञ्चार ॥ ८८ ॥ 
सरस्वती उवाच ॥ 


चौपाई। 
पूत सनेह दोषै भारी । जाते होइ अनरथ विकारी ॥ 
| विषवलीवीजन सम जानो \ करे कलेश अंतको मानो<९॥ 
सत॒ अरु नारी प्यारे जान । कीजे तहा सनेह महान ॥ 
वज्र अथि जक उर अतर । उपने वेगदूषके अंङ्खर ॥ ९०॥ 
दोहा । 
ताते शोकं अनेकं द्रुमः उपजे जगतमञ्चार ॥ 
दूष अनल तनदाहकर करे चीतको छार ॥ ९१ ॥ 
मन उवाच ॥ ४ 
दोहा । 
देवी यदपि रेबंहे, तदपि शोक समार ॥ 
मेउर अतरको दहे, सकोनप्राणसुधार ॥ ९२ ॥ 
सरस्वती तें पदकंज जो, जीवनको सुखदेन ॥ 
मलाभया प्राणांतमे, सो पेखे निजनैन ॥ ९३॥ 
सरस्वती उवाच ॥ 
दोहा। 
यह इक ओर अकाज सतः चाहतंह वसमोह ॥ | 
, ` जो आत्म निज इननकोः कीनो निश्वे तो ॥ ९४ ॥. 





















न ¶ च 





( १९०) . प्रवोधवचंदरोद्य नाटक । [ अ 4] 


 : चौपाई । 
काम सुलोमादिक सत जेते ! अति अपकारी जनो तेते ॥ 
| इनहित संचो कीजे जोई! करे अनरथ अंतको सोई ९५ 
' संचेहित जन अतिदुःखपाए ! कामलोभ वहपाप कमाए ॥ 
खोम्‌ जवै उरमे इलसाए ! नदी अनेक सुगडन तराए ९६॥ 
अतिञ्चे पन सैर चटाए 1 कानन धोरमाहि भरमाए ॥ 
| धनमद्मलनक्रुर खख राजे ! खडो कराए तिह द्रवाजे९७। 
सने ऊर भूपति मदमीने । राथज्ुराइ करावत दीने ॥ 
यों अपकारी ते सुत जेते! तांहित खे केश सुएते ९८] 
मनं उवाच 





क 
| न चचापाट्‌। 
ह यदी ज्यो सुखो वखनि ! तदपि मे इख ओर न जाने ॥ 
तिनके रुकुत वोर रिदहारी । चिरकाल रिदमाहि चितारी ९९ 
` मनोप्राणको होइ विदा 1 याविधभे पावों उर खेदा ॥ 
याविष नि मनकी इखवानी।कडे सरस्वती खुखोभवानी १००. 
सरस्वता उवाच 
आ दोहा 
मम॑ताकी जन वासना, प्रमसदित दटदहोह ॥ ' 
तिहमूलक अतिमोहवसः दुःखपावत जन रोई ॥१०१॥ 
यदड्कटको खाइ मन, जव मंजारथह आई ॥ 
समतां वस इई तव, ईइखचनो जन पाइ ॥ ३०२॥ 


(९) दमभे इखदाई । (> ) मदीयत्वाऽभिमानका नाम ममता है तिसकी || 
| जावासना किये स्वैदा कारु वतैणा सोई हे म॒ किहे कारणनिसका महामोहका 


तिसखमहामोहके वस यह्दोहाका तात्पयारथं हे । (३ >) सुरगणा ॥ 


¢ ~~~ ~= 





[अञ ५] प्रबोधचंदोदय नाटक । ( ११) 


वतक 


[हि भ हि 





















ममता सून सखयहं चरका, ओ भसाखाई बिडारु॥ | 
बिनसनेह इख नाहि खतः दोवत हषं विसार ॥ ३०३॥ || 
स्वंअनरथसुबीज सुत, ममतादी जगजान्‌ ॥ 

तां छेदनके माहि पुनः करो यतन मतीमान ॥ १०४ ॥ 


म्न उवाच ॥ 
चोपा । 
मेतनते सतथे उपजाए । कुकटमसूसासम किम गाषए॥॥ 


ताको नासर जने इःखमार 1 करे सरस्वती बहुर विचार ०५ ॥' 
सरस्वती उवाच ॥ 
क © 
चोपाहं। 
यातनते यूका उपजाए । ओ जणकृमी निजात गिनाए॥ 
यतन सहित ताकौ नरघाए । दूख न रंचक मन॑मे पाए१०६॥ || 
यूका कृमि सुत होड समान । एकनको उर जान संतान ॥ 


महामोह एकनमे धार । सए मूट इख रहे अपार १०७ 
मन उवाच ॥ ४ 


चौपाई। 


तम अज्ञान अन्थंहै जोई) दुदरचेद जानो मेसो ॥ 
सरस्वती तं सर्वज्ञ उदार । रोकनमे जस आदिठमार १०८ || 
निरंतर कीनो टट अभ्यास 1 सनेह सूतजीवनको फास ॥ | 
. || जाते फास इहे त॒टिजाई \ देवी को खुमोहि उपाईं १०९॥ 





( ३४२ ) प्रवोधचद्रोद्य नाटक । ` [० 1 








सरस्वती उवाच ॥ - | 
| चडि । 
|| मोब अनित्यसु उसमे धारे ¦ भ्रथम उपाव यदी निहारो ॥ | 
| निंधिसमागम अदिस जोई । विज्लीचमतकारसम होड ११० । 
। दहा) 
शेसे उरमे घारतरं , करो खटट अभ्यास ॥ 
होड खखी खतरोकमै, कटे मोदकी फास ॥ ११३॥ | 
मन्‌ उवाच ॥ 
दहा 
देवी तोदिभसाद्त, नष्टसयो मम मोई ॥ 
प्र उरमादहि संदेह इकः, पतह अब तोद ॥ १३२ ॥ 
तवं सुखचन्दमरीचते, खधाञ्चरे उपदेश ॥ 
क्षारुत भ उर मरन पुन, दरहै शोक कडेश \ १३३॥ 
शोक सुमरर परहारको ओपध जो जमहोड ॥ 
तापत म उरमरुनको, मात वताबे सोई ॥ ११४ ॥ 
सरस्वती उवाच || 
॥ ` न्यौपादं । | 
कर्द सुनिश्वर सर्वं विचार । मरैमभेदते शोकम्रहार ॥ 
|| ताहि निवारण ओषध इहै । चिता उरे सूल नंद ।॥। १३५॥ 
मन उषाची 
"५ दोहा \ | 
द्यो तुमारो ससत्य, प्रचिता ह दुर वार ॥ 
| - पिता चित्त डला इ, जर्योजखदंडव्यार ॥ ११९ ॥ _ 


५ ९ ) पदाथ । (> ) कतव्यैउपदेशका नाम विपि हे ! (३ >) मर्मभेद 
¶ इुःखके करेवा जे रोकमहार हे ॥ हे ( ) ममभेद्‌ किये 


७ 


ण्यक कन 





अन्नः 
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[्०५) मवापन्रोदय नाटक 1 (१४) 


सरस्वता उवाच ॥ 


चिता चित विकारसत, देवे वहत कलेश ॥ 
काहू शांतिंसविपे भे, कीजे ताहि निवेश ॥ ३१७॥ 
मन्‌ उवाच प 
। तुम प्रसन्न अति होइ उरः मोको देह बताई ॥ 
| ताको ध्यानसु मे धरो, दुखषुंज मिटजाहे ॥ ११८ ॥ 
सरस्वती उवाच ५ 
दोहा । 
हे सुत यहअतिगोपेदे, करेल बन्धनमोष ॥ 
पर आरतउपदेशमे, केदेन आगम दोष ॥ १३९॥ 


सवेया । 


नव नीरद श्याम विसारूमहा, उरहार सजासु कियर. सुदहाए ॥ 
मकराकृत ऊंडर काननम ज्ञगनैनसरोज मनो बिगसाए ॥ 
जनमाहि निदाघखुसीत सरोवरः वेद सदा जिह ब्रह्मवताए # ॥ 
दरिष्याव सदा मनतं उरमे, निज सूखरह इखप॑ंज मिराए१२० | 
खनके मन दीरघस्वास लयो करजोर दोऊपदशीश्चुकायो।॥ 
मवभेषञ्‌ मात्‌ सतोदिकष्यो मवसिशुवद्यो तबमोदि वचायो ॥ 
कृशूणारसनैन विसार द्रवे; पनं सारस्वती गह हाथ उयो | 
सुतलाईकतृंखपदेशदहिकी, अवनीठसयोइममेमनञआयो १२१॥ | 
| चोपाई । । 
| सुत ओरपरकारड कों । तव ` संसारमोद सभ दहो ॥ 1 
॥| जेतामोह सुजमि होई । अतजने तेतो इख सोई ॥ १२२ ॥ | 
| (९) शांति विषय किये गोकमोहादि रदित बह्मविषय्मे ॥ 





( १९६ ) पकोधचंद्ोदय नारक 1  [अ० 4 ] 





पितातने बाधव पति साईं ! कालक जवे गहि शीशख्िजिाङई \\ 

तव मूरखजनअतिडख पवि ! खोदिसिरोर्‌ह धूडरुरदै ॥१२२॥ 

ताडे उर हगते जलवे । पेख विवेकी यों उर कर॥ 

यह संसार वड़े इदां । याये चीत गडो सत राई ॥ १२७] 

हद्वेरागस्ुजांउर डोह ¦ समसुख र्दे आपमे सोहं ॥ 

सरस्वती इम जवै अलायो ! तादीक्षणवेरागसु जयो ॥ १२५ ॥ 
वराग उवाच ध 


स्वेया । 
डाविधि एकं विडंवकन्यो; जिहते सभरोक संतोहि स्गाए॥! 
एनवनीरसुनीरनपे, संरूपांतदरुंसम देहवनाए ४ 
ओणत मांस सुमेद वसा, तिनपरते तुच अवर ए ॥ ` 
कैकरुणावसना्वायसचीरुव्याघरजातसुखाए ॥ १२६ ॥ 
दोहा ¦ 
सवंओर भणत मिस्य, आभिखपड निहार ॥ 
प्रे सुवायस चीरू वहु, कोकरसके निवार ॥ १२७ ॥ 
के ॐ" - सवेया ! 
ताहि निवारण, जोन ९ 
नसो, पुन रेष॑सं माजन सारी ॥ 
निकसे अर नाहि संभार सुपोचि उत्तरी ॥ 
कुल्यो तुमारो सर्फोः वदिनाडि निदारसके तव नारी 
चिता चित्त डला इरेः सठजानतनादिददैकड्कसारी 9 २८ 


५९ 9 प्राये 1 (२ » कतरन्येउपरतिसका जो पांत करये अथरभाय पेसटकल्ि 


दुःखे करनेवारे जे शोकमहार ह ॥ 





[अं०-4} ` भ्रवोधचद्रोदय नारकं । ` (१४५ ) 


चोपाई । 


लोर दोर सम भोग सुहाए । जरा प्रणाम भये इखदाए ॥ | 
विपदाको यह गेह पचन । धनको नास परमदुखमानो १२९ 
जितेरोक सम्देवहि शोक ! अबला अहे अनरथन ओकं ॥ 
याहि - चोरसंकटपथमादी । दादाजीव अज्ञरूपयादी॥१३०॥ 
योभाषत -वेराग सुयो । सारस्वती तब वेन अलायो ॥ 
हेसुतं आयो यह वैराग । आदरकरो सखतिह वडभाग १३१ 
कहांपूत मन एह उचास्यो । वेरागसमीप सुतिदं अदसाग्यो 
तातचरण अब तँ दरसाणए । यहवैरागसु खगत पांए१३२॥ 


मन उवाच ॥ 


जन्मसमे तब दरसन पाए फेर पतक कहां सिद्धाए ॥ 
मेरे कंठ मिलो खत पिरे ! मिरे वैराग सुभजापसारे १३३ 
तब मन याविधबैन अरायो । त पेखत मम शोक परयो ॥ 
वैराग वहुर मनको योकरै । कहा शोकको अवसर अहै१३४ 
| ज्यो पथभीत्तर पथंक मिराए । समापाइ पुन वीद्करजाए ॥ 
ज्यू निणकाटस नदीप्रवादा । कवीमिरे .कबहोदि इराहा१३५ || 
ज्यां जखबृद मेघकी धारा ! यथा जहाजसु सिधरुमञ्चारा ॥ 
॥ पिता मात सुत वश्च सुदारा ! मिङं विद्ुरेयाजगतमश्चारा १३६ 
याको होड वियोग सुजवदीं । शोकनर्ए विवेकी तवदीं ॥ 
ईहा जगतकी गतिंहै जोई । कोटनमाहि र्खे नर कोई १३७ 
पर्वहुतो तात्‌ नर जोई । मरकर ' मयो पत सुतं सोई ॥ 
पूत तातदहित पिंड कराए । तात पत कदिगो दखिलाए१३८ 


| (९) डोखा बा दिंडोखा । ( २ ) रदी । (३) संयोगजोदे सो बियोगजन्यही है ॥ 


१० 





( ३४६ ) प्वोधक॑द्रोदय नाटक । अ 41 


दोहा । | 
तोदि पिता मरि क भये वरप सुत तीन ॥ 
हम भरूमंडरूमे वसे, वह भये अमरपुर रीन ॥ १२९ ॥ 


| नोपाटै। 

कब मर पर कोक सिधाए ! कवं यह भीतर उपजाए ॥ 
| विनगतिजाने भ्ूरख रोवे । विवेकी शोक नरंचक्‌ जोव १७० 
|| ठेस वचन सुने मन जवहीं । भयो अनद्‌ चीतमें तवी ॥ 
| सारस्वती जेसे यह कृद ) सत्य बात एर्वेदी अहे ॥ ३७१॥ 
|| अबमैनीके ख्यो निहार । . जूटो , अहे सगर संसार ॥ 
|| नवजोवन नारी है जई \ मधुकरसदित सिरे ढमते १४२॥ 
॥| पूरु मालती वहत सगं । पसरे जई तह पौन सन्ध ॥ 
॥ सृगतष्णासायर जर जैस । भयो विवेक पिखोअब तैसे ३४ 
॥ वहुर सरस्वती करूणा वान्‌ 1 मन मरति खागी करन वखान ॥ 
|| ययपि यों तव भयो सुभान । तदपि वत्स क्यो मममान १४४ 
|| गिरदी क मद्ूरत वीर! विनआन्रम नोवे धीर ॥ 
| ताते अहे निब्रतिसजोई । धमैचारणी कीजे सोई ।॥ १४८५॥ 
|| जसे मंगरकरई सनान । परमार सिरञपर्‌ उन्‌ ॥ 
| मरे केपूरकुकमपर भीने । बाजे संग अनेकं सुखीने १४६६॥ 
व्यादी तव प्रवृति स॒नारि ! स्यौनिधृति .कर अंगीकारि॥ 
|| शिषाभत्र अव तजो विसार । दोड दिगंबरकै मृगार १४५७ 
( १ ) तथा च बहमोपनिषचछरतिः ॥, सरिसंवपनं शृता बहिः सूतं त्यनेढुभः॥ यद्‌- 


| क्षरं प्रं रह्म तत्सून्मिति धास्ये्‌ ॥ ९ ॥ सूचनात्पूजमित्याहुः सघ नाम प्रं पद्म्‌ 1 
तत्सू्नं विदितं यन स विमो वेदपारगः ॥ >. ॥ अर्थं यहः-सन्यासेच्छ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
















[काकाकावयाणककककाककाकावकवककवककहक य वणययोष्यक 








[माकम 
1 
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संतनसंग सो मरे बिचार \ वसो इकातस्च॒ विपिनमञ्चार ॥ 
| वन नवनीरुसरोज सुलोचन । गहोनिन्रतिहोयमवमोचन १४८ 
| छाजसद्िति मन करे उवार । देवी कदू अंगीकार | 
| वहुर सरस्वति करे अलाप 1 मनके निखंरू मिटै ताप१४९ 


. दोहा। 
समदम सतसंतोषो, उपज पत तुम्हार ॥ 
सेवा तेरी वेकरे सगलेढुःख निवार ॥ ३५० ॥ 
| चोपा, | | 
| यम अरु नेमआदिकेदै जेते । तोहि वजीर शोहिगे तेते ॥ | 
| बह्मचयं जो अहै महान्‌ । मंच केदेगो तंदिगआन १५१ ॥ 
| दोहा । | 
विवेकं उपनिषत संगमिक, यौवैराज सुखसार ॥ 
तोदिअनुम्रहते रु, ्शातिप्रत उरधार ॥ १५२ ॥ 
मेचीआदिक चार यह; वर्हिनि मनोमरूदार ॥ 
विष्णुभक्ति तेपे पटी; आद्र इने सुघार ॥ १५३ ॥ 
सरस्वती आय सजो करोः धरीशीश्च मम सोई ॥ 
, योक शीश ञ्जकाईयो, गहे चरन कर दोड ॥ ३५९ ॥ 
. आयुष मत साद्रपिखो, यह संगतं सुखकार ॥ | 
| यम नेम आसन सहितः माणायाम खधार ॥ १५५ ॥ 
, {| -गिखासदित सडन, करवायके बाहरछे सूत्रका त्याग कर नो क्षर परबहयरूपि सू 
| तिस सूचको धारणकरे कात; सूचनसे परह्महीं सहै एेसे कहते इसरीये सूचनाम्‌ 
परम पदकं हे सो सूत्र ान्यहि निसने एेसा नो विम सो वेदपारगामि होताहै अर्थाद्‌ 


॥| वेदके तात्पयेको नाननेवाङा हत ॥ ९ ॥ २ ॥ युवरानकर्म॑का नाम यौवरानै सो 
, { ुवरानकमे यदंहे अपने नीते 'राज्यामिषेकको देना ॥ | 


--~----- 








(१४८) भ्रवोधचंद्रोदय नाटक ! [अ 41: 














~~ दीरघाय्ु इनरसंग ठम; अवे र्डो सुखसार ध 
सामराज निजलेकमे;, नीके कसे उदार ४ १९५६ \ 
| . तोहि इकायहुमये, जीवं र्द खुखसार्‌  . 
तव चंचल्ता संम्‌ वस, पाए कडृतं विकार \! ३५७ ॥! 
सामरवीचीयेद्ते, ज्यों रति चाचा दौड \ 
बुदधिंदृत्ति वस जीव चू, भयो परात्म सोद ॥ १५५८ १ 
वृतां सकर संकोचकरः वतम तू सनीधार १ 
| सहिजानंदखु आत्मा, रृदेष निजसार \ ३५९ ॥ 
१ 
† 


1 ०, ० ५ क 1, +, , कि 2, 2 0) न) 4 विनतया न 


| न ६ 

- चप्‌ । 

ग्यातीवद्च जिते रणमारे ! येत्तपतिके भौन सिरे ॥। 

जरूतिछजचकीं ताको दीडे । देवनर्दमे मजन्‌ कीजे ३६०४ ' 

॥| सुन मन नैन न नीर वदायो ! चडरो याविध वैन अलायो ॥ । 

| जोकड्ध आखु अहे तिहारी ! करो सकर मैसिरपरधारी ॥ ` 

दो 

सारस्वती मन भाखिः योतजी रंगपरघ्रति \ 
क्गृरतिचरसा देव तवः, गहीचीत निरबरति॥ ३६२ ॥ 

{ ‰ ) पर्मात्मनाचक्नो भान हेते ! (२. ) षटविकरर । (३ )सो परमातमा | 

इद्धिङ्त्तियःके जधीन होयक्र नानानीवरूपने भतीन देवि है नया च छि. ॥ 

एकः ष्ट्व हि मूतात्मा भूते भरते व्यवस्थितः ! कथ उहुा चैव च्दयते नखउन्दवत्‌ ॥ । 


नय यहः-एकहौ भूतात्मा ( परमात्मा ) भूतगृतमे स्थित हम्‌ तथा एकभकास्का । 
इमी ज्म चन्दमाकौ न्याईं चड्तभकारका देखानतवे दानि ! ८४ ) नायकयदतति ॥ | 
[| 





॥ 
का [3 कि 3) भिक न 





विवि गयो नियन्त 1. 





[ अं०५1 .. ` प्रबोधचंदाद्य नाटक। ` (१४९) 


क ` सोर) | | 
जेनेहै पूत प्रबोधः उपनिषतसु. विवेकं मिर ॥ 
` साधन वडो निरोध, जीवनशक्तिसु होईगी ॥ १६३ ॥ 


इति श्रीमन्मानसिंहवरणशिक्षित गुखावर्सिह दिरचिते भवोधचन्दोद्यनारके 
वैराग्यो नाम प्चरमोऽकः समाप्तः ॥ ५ ॥' „ 











( १ ) यह षष्ठमभङ्कका बीन ॥ 
इति श्रीमदुदासीनवय्यं॑प्रमान॑द्शिप्य युरभसादविरषिता पवोधर्चदोद्यनाटक 
पश्चमांऽकरिप्पणिका समा ॥ «५ ॥ 





स ननः ४ ६५ (&~ 
०9 ८49 ह 9/2 6 9 न य) > 








(.# 


ॐश्रीगगेशाय्‌ नमः | 
अथ पष्ठोद्धः प्रारंभः ५६॥ 


दोहा ¦ 
याउपरंत सहोयगी, जीवनर्खक्ति रसाल ॥ 
समामाहि प्वेशतवः, कीनो शांति विसार ४ 3 प 
शांति सुवाच प 
चोपाई । 
नृय विवेक इम मोहि अरायो । समाचार शाति पायो ॥ 
मन सत कामादिक्थे जेई } ए महांरणभीततर तेर ॥ २) 
मोदं विखीन वेराग्य उपाए ! पंच॑करेश सुदूर भमिटाए ॥ 
मन प्रशांतिकौ संगति धार 1 ततवोध नरकरे विचार ॥ ३॥ 
तेम उपनिषदपास अव जावो ! आदरकर तिहममटहिगल्यायो ॥ 
योकटि शांति स॒जवै पधारी ! अद्धा आवत ताहि निहारी ॥9\ 
| दरषदेर इम शांति उचारे ! यश्य कमं विचारे ॥. 
| इदी ओर यहं आवत नीकी । सुनो मखा अव यके जीकी<॥ 


( १; नीचन्पुक्तिका लक्षणः-श्रवणादिकोकरंके उलन्न भयर नह्यसाक्षातकार निसकू 
ति जह्वेतताद्र नानीवत्‌ वस्थानिषे कैत्वभोकत्वादिरूपस्ेवन्धपमतीतिकी निब्र्ति ह 
ताकानाम नौजन्ुक्ति है 1 (२) ( अवियाऽस्मिताराग्देषाऽभिनिवेगाः कराः 9) मिस्याज्ञानं 
| का नाम्‌ अव्रिया हे ९ इद्धि तथा आत्मके ेक्याध्यासका नाम अम्मिता हे, २. विषयकी 
। इच्छका नाम. राग है, ३ साधनसहितदुःखमे अथातिदष है मरणे भयकानाम 

| अमिनिवेरा है ५॥ न 
॥ 
स 


¢ (ष्ट) - र त कले मक ५ 
न क द्यु -* [0 
र तथिव भ । पो कि न 
णिनिना 111 9)" गगणगीरिीी 


न 











[ अं &] प्रवोधच॑दोद्य नाटकं । ( ३५१ ) 


श दोहा । 
अद्धातेवे ५५५ कीनो इहे विचार ॥ 
नेनसुधा पूरतभये; भूपातिङ्कुरुहि निदार ॥ & ॥ 
जहोढुटनीकेद्नेः 1 ॥ 
वर[अयुजीवीसेव्यहे' स्वामिदेव अनादि ॥ ७॥ 
शातिकदे अवा ८८५८४ सुमे विचार ॥ 
केरेचीतकदिदैचरीः मोको करो उचार ॥# ८ ॥ 

अद्धोवाच ॥ 


दोहा । 
मे विवेककेटिग चली; परीपुरूप मतिमान्‌ ॥ 


पुरपविवेक मिखाओगीः मं इहे उरडान ॥ ९॥ 
शाति रुवाच ॥ 


दोहा । 

कंद युरुपको कोनविध, मनसों वरतन आहि ॥ 

काराय विविधे, ज्योवरते नरनाहि ॥ १० ॥ 

कहो पुरुपरीं क्रेगो, सामराज जगमादि ॥ 

अदशाति इडरी सनो? ज्यासखक्ञे मनमादि ॥ ११ ॥ 

कैसे मायामादि अव्‌, देव अनुमह आदि ॥ 

निर्म॑ह यों कदिवोरद्मो, कदं अतुग्रह कारि ॥ १२॥ 

( ९) रनकुरको । (२ ) रानङुरमे मोहादिक । (३ ) वशकदिये कामादि | 

कर्कर अलुनीवाकहिये $शरके अलुपश्वात्‌ ह नीवना निनोंका सो किये वशजनुनीबी पसे 
जे नीरे तिन नीरवोकर स्वामीदेवजनादि सेव्य हे नाम पूल्यंहे । (८४) श्रद्धा कहतीदै 
० रेसा तेरेको कहना रहाथा, ( उचितया ) परु भनुगरहेदसे कैसाकदती 
हे कारेते ॥ ध, 











--- ~~~ ~~ 


१५२ ) . प्रवोधचद्ोदयनारक । [अं ६1. 


चच कयन य 





देवमाहि माया अहे, सवंअनस्थनवीज ॥ 
ताको निभ्रह भटेकर, कियो चहे निरवीज ॥ १३ ॥ 
शांति रुवाच #॥ . 
काराय्रहमे डारमनः माया नियहकीन्‌ ॥. 
कहौ कारिमे अवेः श्रपतिको उररीन्‌ ॥ १४ ॥ 
भद्धोवाच ॥ | 
| दोहा । 
नित्य अनित्य विचारमे, सदा चितपरवाहि ॥ 
इह अयुञ वैराग्यजो; वदी सुंडद सुंआहि ॥ १५ ॥ 
मनी अहे यमनेमही, सम दम सखा सुजान ॥ 
भनी करुणादिक समे; यदी अदासी मान ॥ १६ ॥ 
हे सृक्तेच्छा सहचरी, भये पुरुष वर्वंत ॥ 
ममता मोह संकल्पसदः इने कृपा मग्वत ॥ १७ ॥ 
शाति रुवाच # , - 
दोहा । 
= 4 को स्वामी पुरुषकी, धर्मकमंफरमादि ॥ 
अहे मरवृतिअव, मे सश्च मनसाहि ॥ ३८ ॥ 
द्धोवाच ॥ | च । 
सोरठा। 
जादिन भयो वैराग्य पु्रीरेदिन तादिते ॥ 
इह अयुत फरुत्यागः स्वामीधारे ताहिते ॥ ३९ ॥ 


--(-----र--------[-_-_--_--_____-_______ 
४ ९.) सहकरी है 1 (२ ) सखीहे । ८३ ) अथं यहः-नीवरूमस्वामी पुर 
धमे रूपकभैके परमे भदृत्ति किसमकारकीदै यहकहो ॥ - 


ककण 


क 





~+ ^~ ~~ ~~ ~~ --~----~-----~ 


[अं &1 . प्रबोधच॑दरोदय नाटक । , ` (१५३) 


` दोहा। `. ..' 
पापनके फक नरकतैः जसे उरपे नीत ॥ ` .. 
त्योही सुखे पनफलः स्वरगभयो भयभीत ॥ २० ॥ 
सुकृतके फर भोगसुखः मिरे कदाचित्‌ जोई ॥ , 
करे गिखानि संउरविषे, अधिक्‌ नमने सोई ॥ २१॥ 
भत्यकमबण पिखपरूषुको,. सफल आपनिरधार ॥ 
धमं आपदी दोदयो, सने स्थर व्यापार ॥ २२ ॥ 
शांतिरुवाच ॥ 
दोहा । 
जे उपसरगसुसंगले, भयो टीनं खरू मोह ॥ ` , ` 
` को इतांत खतादिकोः जननी पृछो तोदि ॥ २२३ ॥ . 
 अद्धोवाच ॥ | 
` दोहा । 
 म॒धुमत्तवि्यासदित पुनि, पठे मोह उपस्रग ॥ 
रोभनिभित सुपरुषको, दिखलाए ' बहस्वरग ॥ २४ ॥ 
जो तिनमाहि आसक्त पनः पुरुष कदाचित होइ ॥ ` 
तो विवेक उपनिषतको, स्मरनकरे न कोई ॥ २५ ॥ ` 
स सातरुवाच 1 ६५ १ 
 , . दोहा.। | 
मात प्यारी शशिञ्चखीः सृगनेनी बहार ॥ ` , 
_ . तिसते बहुरो ~ तिसते बहरो क्याभयो, मोको करो उचार ॥ २६॥ ` 
९१. सनष जतम तभ स यसम भरल 


खा जपने आयक्‌ मानकर स्वयं जपही .व्यापारसे रहित होताभया 1 
,(३ ) काचित्‌ सिदधि॥ . - । 


न 








१ 
(२ ).योगविन्न || ' 





( ३५४) परवोधचंद्रोद्र नाटक! , {०६1 














अद्धोवाच ॥ 
पाड । 
तव उपक्चमे पुरूष दिगगए ! कोतुक एक करत पुन भये ॥ 
इद्रजांख्की विद्या जोह ! रोहेत दिखल।ई सोई २७॥ 
` दाह्य । | 
निखलसिद्धि भरगरी तङ, पिखी पुरुप मनराई ॥ 
यखावसि प्रभावतदिः मीके देत खुनाईइ ॥ २८ ॥ 
सवया) 
शतयोजनते सभवातसुने, पन नीरनपे विन नाव चरखए ॥ 
बिन ध्येनकिये सम वेदघुराणः सुभारतर इतिरास सए 
विनछन्द्पडे सुमछन्दनकेः सवमंडलमे सवकान्य बनाए ॥ 
सुजराउञेरेसुरथानपिखे, सयलोकनको रुचिपरेर चाए २९ 
हृढभीतनते निकसे क्षणमे, तत मेरुसमान सुभूर बनाए ॥ ` 
तच॒कंटकपे समतल रे, क्षणमे रिमंडलमाहि संजाए ॥ 
इरांति निदारत देवन्‌, टिगआनमरेपदं मो काण), 
इदटोर स्वामिन वासकरोः दुखद्रंदसभे अब तोहि मिटाए ३० 
दोहा । 
देहा जन्म नस्तंहे, यह अतिसुंदर देश ॥ 
ईेदविठ करोरुकर, मनके हरो करेश ॥ ३३ ॥ 
दोहा । 
वि्याधरी अप्सराः विविध सुग्धं सुरनार ॥ 
। ___ ते पदवन्दनकरतरै, हाथ उपाइनधार्‌ ॥ २२॥ 


(८९ ) कोड सुद्र रूपवारी इदनार्किवियानाम भवियमाना्थका मकाद्चरूय विया 1 
(२)खीया वा मोह्नरूष ॥ 









~ ----~-~---"----~~---------- -~- 


| 3 अ &1 प्रवोधचंदोदय नायक \ , (१५८५) 
। _प्रवोधवोदय नाक ~~ 





योाहिषिता तुमः सुंदरता, ` मद्मत्तविकोचन रूप अपरे # 
दीरघ बारज गंधभिरी अर्के ` कचधुघरव्तं सुकारे । 
पीनपयोधर ` रंभैउूकमरानन अंजननैन ` सवार # 
 दाडमसीरदपातिवनी) समदामनि दासरहर तमा ॥ ३३ ॥ || 
` हाटककी सिक॑ता धरली एन ईदसी नीरुमणि धनखाई ॥ 
एवनपाति नृतीतखिरी, बहर स॒गेध.चददिश छादे ॥ 
गुंजत॒एमघुपावछियाः मनवावलियासु | 
संग विलासंनि केरुकरो, तपसा तव पुंनफे अवञई ॥ २४ | | 
श्ञांति स्वाच ॥ | 
| ` , दोहा। 
- मातं प्यारी शशिञुखी, भरगनेनी बलिहार । ` ` . 
 तिसते बहू क्याभयो, मोको करो उवार ॥ ३५॥ || 
। भद्ध वाच 1 । 
दोहा) ` ` 
सुन उपसगेनवाकंकोः कीनो परुष उचार ॥ . 
 अतिरसुदर यह भोगसुखः मोमन वादियो प्यार ॥ ३६॥ 
, संकल्पक्रियो उत्सादहमन स्वामीपुरुष उदार ॥ 
योमतिषन उर सेद्गहि, कर सुशाति उचार ॥ ३७॥ || 
॥ शात स्वाच ॥ 
| , दाहा). 
दाधिग हादुख कष्टअतिः मई बडी अवहान ॥ 


~ पनरपि जगफासीविि, पयो सुपुरष || 
-त्त्नात्जला------ ^| 
(र) कज (रःस । हान्‌ ॥ २८ ॥ 





( ३९६ ) मवोधचरोदय नारक 1 [अं० द] 


४ 
कनयम 








मात प्यारी शशिञ्ुखी; .स॒गनैनी विहार \ 
तिस्ते वहुरो क्याभयो, मोको करो उचार ॥ २९ ॥ 
भद्धोवाच ॥ 
| चौपाई । . 
॥ तव तांमीत पुरूष इकसार । तकैनाम तिहकरं उचार \ 
| कोघभेरे हग ताहि सखाल । मनो समीर सखा सुविसा८९ ० 
॥ तिन उपसर्गन ओर निहार \ बहुरपुरुषको कीन उचार ॥ 
| यै अस्थानी देव सुजेते । विघनकरं तुमको परतितेते १ ॥ 
| अदा यावचननकेमाहीं । मीत कदाचित कीजे नादी ॥ 
। थानअमिमानी देवं सुजेते \ ई अतिधूरत वंचक तेते ॥४२॥ 
| विषर्यवडस्पिंडीको डरे ! मीनसमान निखल्जन्‌ मरे ॥ 
| मोगनकी चिता इखञाग ! डारे तोडि न ख्खे अभाम्‌४३॥ 
सवेया 1 
एह अतिसुंदर नारि जितीनरकाऽथिकी खुशिषा पहिचानो॥ 
तारिक संगमते इःखजोवह वार्यो कदितोहि थुखानो॥ 
ततप दीरघ नीतकरे समरोकं वखानत तोहि स्यानो ॥ 
सोगनपावकते हरियो; दुःखनारिमरो खकद्यो मम मानोध॥ 
मवसागरतास्णयोग्य जदौज सुते चिरकारूहिते अब पायो ४ 
मदमत्तविरोचननारि दिखाई सुचाहतह खुरतोहि छडायो 


(९ । सत्‌ असद्‌ विचारय नाम्‌ तके ! (२) अभि । (३) मधुमत्तसिदधि 
अभिमानी देवत्ते । ( ४ ) विषयरूम मांसयुक्तरकाय 1 ( ५ ) मनुष्यरारीर ॥ 


{अं० &] पवोधचंद्रोदय नारक । ( १५७ ) 








= छोडिजदाजर्जगरनदी सुचरहैकिम्‌ आत्म आप वहायो ॥ 
इद सीष सुनो समपीकमलीनसुभोगनदेर कदा इकसायो ४५ 
डार्‌ पटवर अव्रधार दिगंवर जाबन वास कण्डे ॥ 
माहि अरण्यं करं तपदीरघ, भोगमहानर पारभण्दै ॥ 
नाम्‌ महानि जादि करै, अरु कांपत भ्रपतिपाइ पणे ॥ 
नारि सुष्मनपेरविषे, पर फेर रसातर्मादि गर्दै ॥ ४६ ॥ 
वहवारभयो नरनारि वदीः इहवार कांस अघाई रदेगो ॥ 
अव याहिजहाजते प्रसिते, भवसागरधारख फर वदेगो ॥ 
अब्‌ दाथ अरंवत मोक्षम, इद ओसर मीत न फेर रुदेगो ॥ 
कृविसिहश॒लाब नमानत जो, नरकाऽथिमे वहुदुख सहेगो७ 
शाति रुवाच ॥ 
दहा । 
मात प्यारी शथिश्चखीः मरगनैनीवलिदार ॥ 
तिसते बहुरो क्याभयो, मोको करो उचार ॥ ४८ ॥ 
श्रद्धोवाच ॥ 
द्‌[हा। 
तव तांवचनन कानधर) विषय नस्वस्ति उचार ॥ 
मधुमत्तविदामोहं तज्‌? भयो वैराग उदार ॥ ४९॥ 


स्वेया ॥ 
भोगनके दख चीत चितार सुशीश न्यो मन तादिउखयो ॥ 
आज महादख्िुविषे, परतो मम मीत खतोदि बचायो ॥ 
केर भजो नहि भोग कवी, इ मीत सुनो तव साच तायो ॥ 
इमभाषमले हग खाज बदीःभर्क भले सुसखा गरुलायो° 


(९) विषहे विषयभवाह निसका ॥ 








~ ग्न १181, 1 ^ क 1 त 1 ~+ ~~ 


(१५८)  . प्रवोध्चद्रोदयः नारक । [अ= &1 















शांति रुवाच ४ 
सौपा ४१ 

्‌ चौपाई । 
। सलासया वहुपुरूष उदार । भयो विरक्त कटे दुःखमार ॥ 


। तं अव सातस कहां सिद्धाई। मोको नीके देह बताई ।॥ ५१ ॥ 
अद्धोवाच ॥ 


दोहा । 
पुरुष्‌ पटा भे चटी; हरन आज विवेक्‌ ॥ 
जावो भूपविवेकटिगः, मेरि विचन अनेक ॥ ५२ ॥ 

शांतिं स्वाच ॥ 

० ५ 
चाद । 
| मोकोवी . युन रायविवेक । पवयो सुकारज माषो एक ॥ 
/ उपनिषतलियावनहेत पठार । चले सुवेग विङव मिराई ॥ «३॥ 
कवि रुवाच ४ 


दोहा । 


विवेक उपनिषत समीपवदि, अद्धा शांति उदार ॥ 

गृह जव वहुषुरुष पुनः, आए समामञ्चार #॥ ५४६ ॥ 

करविचारं उर इव अतिः खगो करन उचार ॥ 

युखावासद बहुवाकणुनः, सनो साध्‌ उरधार ॥ ५५ ॥ 
पुरुष उवच ४ 


दोहा! ` 
अहो महातम हे वडो, विष्णुभक्तिको छोई ॥ 


जप्रसाद्वन्धनमिटे, खुक्तिजीव जग होइ ॥ ५६ ॥ 





् [ अं०.६] प्रोधच॑दोदय नाटक । ( १५९ ) 


सवया । 
जिह॑माहि कटेश वडीलहरीः सुभयानक जाक पंथ अपारा॥ | 
सुत सीत कटर सुवंधु सखा, मकरायह्‌ मन्थ बड सुविकारा॥ | 
निजकरोध महावडवानरहे, तृष्णानिजनागनिरूपसुकारा ॥ 
हरिकी भक्ती पदकंजप्रसाद्‌ तस्यो भवसागरमे अजमारा॥५७॥ || 
दाहा । | 
तकँ वड़ो मम मीतेहे, हयो मोहि सहाई ॥ 
पावकं मोग कृरार्ते, खीनो मोहि वचाई ॥ ५८ ॥ 
कविं सुवाचं ॥ 
दहा । 
उपनिषत शाति दोनो तवे, कीनो समाप्रवेश ॥ .. 
कीरतिवस्मा मोरमणि, वेठे जहौ नरेश ॥ ५९ ॥ 
शांति रुवाच ॥ 


दोहा । 
चरे[ सखी सविवेकका, बदन तिहाये आज ॥ 
भाग त॒मारे जागया होहि समे तव काज ॥ ६० ॥ 
उपनिषदुवाच ॥ 
दोहा । 


सखी स्वामी निर्दह, जाहि त्याग्यो मोहि ॥ 
ताको चख किदविध पिखोँ त्रं मनभीतर जोह ॥ &१॥ 








( ९) यहां रूपकारकार ह ॥ व | 
(न [र ----------------- 








(१६० ) प्रवोघच॑द्रोदय नाटक \ [अं &] 
जिय 


शाति सवाच ॥ 
दोह । 
देवी स्वासी परोधो, परम विपद्के माहि ॥ 
इहविध णहु उखाहनोः तं भाषतहै तारि ५ &२॥ 
उपनेषदुवाच ॥ 
सखी न देखी इरदशा, मोपर वीती जोह ॥ 
जाकर एस तृक, सुनो खाने सोई ॥ ६३ ॥ 
चि्रपदाछन्द्‌ । - 
अुजंदंडतोडिकुपंडितामणिकरकीवहुफोर ॥ 
करकाटिकंकणलीतियाकररदीमेवहशोर ॥ 
 चूडामणिममशीशतकरिदीनवडइुतकटेस ॥ 
समदरोपतीकेशांतिमेरेसैचियातिनकेस ॥ && ॥ 
कु अरथ मेरो ओर्थो, वहु करंहे ओरभकार ॥ 
जीवकाके हेत मूरख तोडिफोडि उचार ॥ 
अथैको सुअनरथभासे देहि वड संताप ॥ 
वभांति मे इखपाइयो निडर ते सथ्पाप ॥ &५« ॥ 


( १) इुत्सित पण्डतेनि मेरे मनन तथा निदिष्यास न रूपदो भुनादंड तोड डरे 
तहां ब्रह्मरूप विषयसे भिन्न विषयका जो मनन है तथा निदिभ्यासन हे सोई भुनाओंका 
तोडना ह, धारणा ध्यान समाषरूप कंठकी मणि सोभी बह्यरूप विषयसँ भिन्न विष- 

यका धारणा ध्यानं समाधि करनार्ही तिका फोडना हे-उपकरम उपसंहायादि सूयं जे 
वेदांतता्पयके षट्‌ रिग हँ, सोई भये कड्कण तिनकोभी वेदांततासयंकं छोडिकर अन्या- 
यकेतात्प्यपर छ्गावना यदी तिनका छना है-चूडामणि किये शिरभषणकीन्याई आत्म 
, | स्वरूप तिका , जो विभीत्‌ निश्वय है यही रिरे किदेनाहै-केश किये वेद्‌तभाग 
( उपनिष दाग ) तिसको जो अन्यायैप्र रगाना सोई कोका सचना हे दोपतिवत्‌ 

। यह्‌ छन्दरका तात्पर्यं हे ॥ 


क 
ण्य 








वा. 
तलत. - रसद तीणगि ् 1 
= | 





[ अं० द] परवोधचंद्रोदय नाटक । (१६१) 


























दुरंविद्ग्ध अनेकं मोको मिलेलोक मलीन ॥ 

विवेकपतिविन जान मोको चर दासीकीन ॥ 

केचित के जग्‌ सत्‌ तरं खुखकरो इद ्रकास ॥ 

४५८. कँ मतद्रेतमे उपनिपत तं कर वास ॥ ६६ ॥ 

इरकेकरँ जीवपरशको हे भेद्‌ एडु खान ॥ 

ईक कँ मेदाऽमेदको उपनिषत त्रं उर मान ५ 

इह भांतिव्याकुर मे करी नहिखसे मूरखवात ॥ 

ज्यो दष्टकोरवसभामे भं द्रौपदी विष्यात ॥ ६७ ॥ 

क शातरवात्ं ॥ 
चित्रपदाछन्द्‌। 

महामोहके अपराधते ते द्यो है इख सोई ॥ ` 

देवको अपराध नादी होनहारी होई ॥ 

मोह मन उपजाइ कापसुपुरुषको गहि लीन ॥- 

डार विषयआरण्यमे सुविवेक दूरहिकीन ॥ &८ ॥ 

= ~ यहधमे देवी र्यो भगवान ॥ 

संपद स॒आप्समे सदा षटुचहे निजपति प्रान ॥ 

अव आउ दशैनदेहु नीके मिष्टपियाप्रतिबोर ॥ 

अव फे तोदि मनोरथा सम हते द्वषी टोछि ॥ ६९॥ 

उपानषड़नाच 1 
दहि । 

परी गीता यों कदय, मोदि इकंत विाई ॥ । 

स्वामी भरता पुरुपको, करो तोप अबजाई ॥ ७० ॥ | 
८२ ) ईुद्ि \ ( २ ) साख्यमतवले । ( ३ ) मीमांसक । -- द (स) जलमत्र । ८) मीमांसक 1 (४) ैमायिक । ७ ) नैयायिक । || 
| ( ५ ) दण्डी । (६ ) उपनिषत्‌ अकी भतिपादिकताकर घा उपनिषतसकारते || 
उत्कर गता ष निग उसचिहेनिकर गीताके उपनिषवका पुतिपणा है॥ , ` | ¦ 





( १६२ ) मरयोघचंद्रोद्‌य नारकं । [अर &] 
म्रवोघपुत्‌ तव शडग, वन्धनदये निवार ॥ 











प्रस्वामीमरति कदडनते, आवत खाज संभार ॥ ७११ 
शांतिरुवाच ॥ 


दोहा । 

विष्णुभक्ति सुविवेकको, कीनो इहै उचार ॥ 
पेखो स्वामी पुरुष अव, कारेकरं विचार ॥ ७२॥ 
उपनिषत कल्यो ज्योकितेहै, सोइकृरो वडभाग ॥ 
गलावासह दोनो तवीः. गईं अखाडो त्याम ॥ ७३ ॥ 
तव चिवेकराजा सुनो, अद्धासदित खडाई ॥ 
मोदपररूको दूरकर, वस्यो सभासरि आई ॥ ७४ ॥ 

विवेक उवाच १. 


किदबिध प्यारी को पिखो, मोहि वखानो आज ॥७५॥ 
देवसुआय्‌ सुथारीया, गई शीस परमान ॥ | 
| विष्णुभक्ते पुन शांतिको, कीनो एड वखान ॥ ७६ ॥ 
मंद्रनाम सुसेखभे, डे दरिको अस्थान ॥ 
»| तह गीतके निकट वहु, वसत तकै उरमान ॥ ७७ ॥ 
| तकर विवेक उवाच ॥ 
\ : ते कहो, केसै तिद डरभार ॥ 
। न्रद्धोवाच ॥ 
कः देव्‌ उपनिषत करेगी, तोको ह्‌ उचार ॥ ७८॥ 
अव त॒म चख समीप भसु; रेवो परुष निहार ॥ ` 


। ___ चैठ इकंत सुध्यायंे, तोदि आगमन उदार ॥ 1 इरत सवाय तोडि आगमन्‌ उदार ॥ ७९॥ _। 


| | दोहा । 
अददे शांति सगर दे, उपनिषतनिदारनकाज ॥ 


[०६] प्चोधकचद्रोदय नाध्क । (१६३) 






८८ कीनो पुरूष प्रणाम ॥ 
क्या परप तव्‌ एड सृतः कीनो मलो न काम ॥ ८० ॥ 
ज्ञानवृद्ध त॒म हो वड; हमको पितासमान ॥ 
यदी अथे ऋाषिदेवत।, पूवं कीन वषन ॥ ८३॥ 

चोपाहै । | 
| एकसमे आपदके मारे । भूरे निगम देव पि सैर ॥ 
| तिनको एक बाल थो जोई । तीर सरस्वती वसियो सोई ॥८२॥ 


दोहा । 


दृधीचनछषीसर पूतवह, जन्यो सरस्वतीमारि ॥ 
नाम सारस्वत तादहिको, धव्यो जगतकेमाहि ॥ ८३ ॥ 
| चौपाई । 

| मात्‌ सरस्वती तिह भरतिपाक । रहे कंड तिदवेद्‌ विसार ॥ 
| तवते समापाइ _ ऋपिजेते । पूरे परस्पर वेद तेते ॥ ८४ ॥ 
|| जव तिनं कंठन्‌ किन निहरे । तवते वालक पास पधे ॥ 
| कल्यो वारको वेद्‌ पटेये । कष्या वार प्रत सने ये॥<<५ | 


८ ९ ) श्रुति-भनापरतिह्या देवान्‌ सृष्टा केनवित्निमित्तेनाज्ञानिनो धरयासुरिि 
|| देवाज्गाप । तदनन्तर ताननुगरहन्‌ देवानामन्योन्यं पितृत्वं पुत्रत्वं च ददौ ॥ 
{| अथै यहः-भनाका पति जह्यानी सव्देवताओोको रचिकर तया के कायंरूम निमि- 
|| त्तकर अजानि होवो इसमकार देवताभोको शाप देतेभय तिके अनन्तर तिरनोप्र 
| अनुग्रह करतेुए नह्मानी देवताओको परस्पर पितापणा तथा पुजरपणा देतेभये ॥ इस- 
' | श्ुततिकर देवते धमेमारममे नष्टसक्ञावारे होतेभये, पुतेसि वेद पूछिकर पुत्रसंज्ञाको भपतमये 
| इसकरनेकर ज्ञानवृद्धको' पितारूपिता दिसाई, यह संकषेपार्थं हे ऋषिभसंग भागे किते हे । 
(२) नास्दादिं ॥ 

न 


च ४ 
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१ } नै ६ 


पठाननायकाः 


( १६४ } म्रबोध्च॑द्रौदय नारक । {अं &] 





मेरे शिष्य रीडगे जवदी \ वेदपटावो व॒मको तवहीं ॥ 
कोघमरे उरमे ऋषिसारे । तव ब्रह्मके पास पारे ॥ ८६ ॥ 
देवदधीच प्रते जोई । ठम अतिष्रदध वार अतिसीडं ॥ 
वेदपठनदहित हम दिगमए । पृतपूतकरि सुखो अरषए 1८७ 
` दोहा । 
मेर छवो शिष्य्‌ जव, तभी पटवो वेद्‌ ॥ 
सुन वाखकवेन प्रथु, मनमे वव्यो सुखेद्‌ । ८८ ॥ 


चोपा । 
तब चतुरानन वेन_ बखाने 1 विद्याद व्रद्ध सर मने ॥ 
तुम अत्तिवार वृद्ध सो कदिये । दोयशिष्य विद्याको रदहिये८९। 


दोहा । 


यों चतुरानन बेन सुनः गए ऋषीसर सवं ॥ 
दधीच पूतके शिष्यवड, भये मिटाइ सगरव ॥ ९० ॥ 
चोपाई । 

ततिं तमहो पितासमान । यों विवेकप्रति युरुष्‌ बखान ५ 
हमपर पेसी दया सुकीजे ! सगरो मोह दूरकरदीजे ॥ ९१ ॥ 
या अवसरपुन शांति सुआओई। उपनिषत सुतके संग खदा ॥ 
शति पुरुषको कीन उचार । उपनिषतकरे पद्वंदन थार ॥९२॥ 
शांतिन रसै करो चखान । उपनिषत अहै मममात समान ॥ 
ततवोधको दश उपाईइ । तातें हम इन रागे पाड ॥ ९३ ॥ 


क 














[अ ई] | प्रबोघर्चद्रोदंय नाटकं । ( १६५ ) 


॥ 
। ॥ दोहा । 
¦ माता ओ उपनिषतमे, वडो अतरो जान ॥ . 
वृहुटटबन्धनको करे, यह करे बन्ध सभहान ॥ ९४ ॥ || 
। युन उपनिषत विवेकपिखः, अभिवन्दन तिदधार ॥ || 
. वैदी किचत दूर तिह प्रत पुरुष विचार ॥ ९५ ॥ 
कहो अंब एते दिवसः कहि कहि करे वितीत ॥ 
उपनिषत वखनि पुरुपको, खनो इकाग चीत ॥ ९६॥ || 
| चोपाई । 
|| मठ्मञ्ञार पन शून अगार । मूरखजनकी मंगतधार ॥ || 
| आपददिन इदभांति विताए । काको मे अविडुभखणाष२७ || 
दोहा । | 
कृष्म पुरूष वहिततकष्ु, जानते पुनः तोहि ॥ | 
उपनिषत कष्मो कहिजानंदै, सगर व्यापि मोहि ॥९८॥ | 
| चोपाई | 
|| ते निज्च्छके अनुसार । मेरो अरथ खुकरे उचार ॥ || 
|| अरथ विचारविना ईड कल्ये । द्रव॑डागणज्यों बाणी जच्ूपे९९ || 
| परको ठग दन्य तिह हरे । याहत मोहि विचारणं करे ॥ | 
| मे उपनिषत मोक्षको कारण । पेट देत सठ करं सुधारण१०० || 
` दहा । | 
पुरुषकष्यो सुन मात पुनः मोप्रति करो उचार ॥ | 
किहविध वासरतेविते, भाखो सगर विचार ॥ १०३॥ | 
( १) मेरे पीछे खम गए । (२ ) दवणागण किमे नैते ाविडदेशस्थपुरोषोकी ॥ 
|| भाषाको सुनकर कल्पना करतेहे तद्वत्‌ वाणी कहतेभये । वा दव्णागणः किये डर्कोका || 
समदाय ॥ | 





[1 
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(३६8) अ्रवोपर्चद्रोद्य नाटक । [अं &] 





त 
। पुरुपप्र थ उपनिषत सुनः लगी करन वखान ॥ 

शलावसिह वहिवाक पुनः साधधरो निजंकान॥१० 

उपनिषदुवाच ॥ 
चोपारं । 

तामे चली बडोपथ जरह । देखी यज्ञविद्या तहां ॥ 
इत कृष्णाजिन अग्रिजकाई । इत समधाध्रत जुपसुहाई१०३ 
सरोआलो समभांजन दाथ । इश्च मख सोम ससाथ ॥ 
कमेकांडकी यद्धति जोई ! नीके सुखो अलाए सोई १०४ 
तव मे सन॒मे कीन विचारा 1 ण्ट धरे बहु एस्तक भारा ॥ 
एक छु ततपचछने मेरा । कोदिन ईहा कयो वसेरा ९ ०८॥ 
तव भ ताटिग शी्ु ञुकायो । तिन मोको पुन एड अरायो ॥ 
कृं कल्याणी वांछतसार । तब मै तिनसों कीन उचार१०& 
भे अनाथ दूर मम -नाह। तोहि समीप बसनकी चाह ॥ 
तव तिन मोको एटु वखानी । कौनकाज तरकररकल्याणी १ ०७ 


० 


तव्‌ भ कृद्यो जप़रष उदर्‌ । ताको रूप सुकरो उचार ॥ 
जातं विशवदे यह होई । जामे रदे लीन एुन सोई१०८॥ 
जकिभास निखरुजग. मासे । स्हजानंदु ज्योति प्रकासे ॥ 
शाति निरंतर अकरेया । निरावयवसुअसंगअवूपा १०९ 
न 


(९) कामको चरमं 1 (२) सुवा-उपमृद्‌वाइत्यादि पाच । (३) दरदपू्णमास 
इष्ट तया ददप तथा मखयाग तया सोमममिष्टाम तथा पद्धति इति कर्तव्यता ऋम । 
(४) छोक-यस्मादिशरमुदेनि यतर रमत, यस्मिुनरयते भासा यस्य जगदिभाति 
सह्नानन्दौजज्नछ- यन्महः । शन्ते शा्धतमक्रियं यमपुनमीबाय्‌ भ्रतेश्वर तष्वाँ- 
तमपास्य यन्ति इतिनः, मस्तौमि तं परषम्‌ ।। ९॥ इसकनोकका अर्थ मूके | ॥ 


यः 
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[ अ० &] प्रोधचदरीदय नारक । ( १६७ ) 


द्रत अधेरो दर मिटाइ। जामि मिरे सुमोक्षी जाई ॥ 

|| तत्वज्ञानते पवि मोक्ष । पुरुष पररातन है निरदोष११ ° 

|| यहि परुष उर बह्म पछानो । बह्म न याति भिन्न समानो ॥ 

विनाज्ञान मासे पुन मेद्‌ । ज्ञान जनते ब्रह्म अभेद ३११ 

|| एसे बचन सुमेउरघार । यज्ञविद्या कीन उचार ॥ 

|| निखलक्रियाको करता जोई । कैसे पुरुष बह्म पनदो११२॥ 

|| क्रिया भवफासीपर इरे । ज्ञाननसुक्तिसु कादं करे॥ 

|| वेदकंदे निजकमं सुकरे । जरी जीवे नदिपर ₹रे ११३॥ 

| दादा । 

ताते तेयद रापणे, सरेन भरो काज ॥ 

| पर तदपि त्रं एवकरः ज्योमम भाखों आज ॥ ११४ ॥ 

| ‡ करताओ पुन भोक्ता? पुरूष खुअहे विसार ॥ 

ु हसै निसवासर कदो, वसो किंचतकार ॥ ११५ ॥ 

याको सुकोन तवः रागत याजग दोष्‌ ॥ 

योँसुन राय विवेक पुनः वोल्यो धार सुरोष ॥ ११६ ॥ , 
चिद्‌ । 

॥ अहो मखनकोधूम सुकारा 1 यज्ञविद्यके नेन मञ्चारा ॥ 

तांकर मलनदष्टि बहुभ । यों कतके यति निरमई ११७॥ 

यज्ञविद्या दै निरुद्ध । इश्वर पुरुष अकरता शुद्ध ॥ 

चुंबक मणि ज्यो निहचरू अहै । तासमीपष रोहाक्रत गहे ३१८॥ 

| तथो इई्धरकी संगतपाई। माया रेवे नखर उपाइ ॥ 

अज्ञान जनत वन्धनंहै जोई । कैर कमे निवार सोदे॥११९॥ 

' ( ९) श्रुतिः-( कुर्वन्नेवेह कमणि, निजीविषेच्छतपसमाः ) अथेयदः-इस कमांधिका- 

रभृरोकमे अ्रिदहोादि करमो कर्ताहूजारी सोवषेपय॑त जीवनेकी इच्छा .कंरे । 

( >.) ईश्वर भो पुरूषनीवात्मा ॥ 


जन्‌ 








विसि 


|| तमन्यो तमको दूर नकर । त्यो नदी कमै खबन्धनरे ॥ 
/ तति . यज्ञविद्या है जोई । सम्यक अथ नजाने सोई१२० 
| ` दोहा! 
रीन अधेरो भवन तम, करेसुजब भरकास ॥ 
तब बिनज्ञान सुकमेते, रवै बन्थननास ॥ १२१ ॥ 
विनि आत्मके ज्ञानते, श्ुक्तिपंय नहि आन ॥ 
` एेसे वद्नसरोजते, करे सुवेदं वखान ॥ ३२२ ॥ 
कद्यो पुरुप उपनिषतको, दुरो करो बिचार ॥ 
यज्ञविद्या तोदिको, केस कीन उचार ॥ १२३॥ 
उपनिपड्वाच #॥ 
॥ + चोपा । 
॥ यज्ञविया_ वहुर विचार । मोको यापि कीन उचा ॥ 
| सखी & संगति जोई । हमरे शिष्य विगारे सोई १२४ 
| दहा। 
फर अनित्य सोजानके, करेन सादर करम ॥ 
तेरी संगति पाइके, जाने निखल सुभरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
ताते वाख्त्देशको, करो गमन ततकार ॥ त 
तव मं ताको छोडकर, चारी वहुर उतार ॥ १२६ ॥ || 
कम॑कांडकी सहचरी, पिखी मीमांसा जाई ॥ 
अहु भरकर भाषे कमं, उह अधिकारी पाड ॥,१२७॥ 
तामे कष्मो समीप तव, बसोसु किचतकाङ ॥ 
तब 'उन कद्यो सकर्मयुहि, भाषो सखी विसा ॥१२८ 


_ (र) नमर मतग (र, मतन तनस नक ९) अन्धे यस्त यह्‌ (२ ) अतते्ञानान्रमुक्तिः । ज्ञानदिव त॒ कैवल्यम्‌ । | 
तान्य पन्याविद्यतेऽयनाय इत्यादिवेद ॥ नी ~ 


( १६८ ) भवोदचंद्रोदय नाटक । [अं ६] 
१ 
















[अं० दे]  प्रवोध्चद्रोदय नाटक । ` १६९ ) 





चौपादं 


तब मे कष्मो पुरषको श्प । मे भाखोगी परम अनूप॥ || 
निज शिष्यनको बदन निहार वहुर मीमांसा कीन उचार१२९ ॥ 
फरुडपभोग योग्यंहे ` जोई । पुरुष बखानेगी यह सोई ॥ | 
करो कमे इम ताहि उ्चारियो । तब तांशिष्यअनुमोद॑नघार्यो | 
तव तांशिष्य एकथो जोह । मीमांसाकोरिद अंगम सोई ॥ | 
नाम छुमारलस्वामी वाको । करविचारतिनभाश्योताको ४ || 
करम नफ उपभोगता. जोह । उपनिषत कहे नद आत्मसोर ॥ || 
| किंठ॒ कदे अकरता सोई । यक्ता नादिकदाचित दोई १३२ || 
ठेस आत्म हप सजोहं ¦! करम उपयोग्य करे वंह सोई॥ 
बहुरो बोल्यो अपर विचार । ज्येहि त्यो ममकरो उचार १३३ | 
पुरुषदोइ जगभीतर गाए ! एक जीव इक ईश वताए ॥ || 
मोह अंधेरे जीव दवायो 1 हषरसकलर सुसाक्षीगायो १३४ | 
वि करमफ़ल जीव सुजते । इश्वर देवे ताको तेते॥ | 
जीव करममें है अधिकारी । इश अकरता बेद्उचारी १३५॥ || 
कट्पतवन्ध जीवभ अहे ! नित्यसुक्ति परमेश्वर कहै ॥ | 
सुन विवेक भ्रपाति इरखाने ! साधुसाश्च खुखमाहि बखाने ॥ | 
होवे भरे स॒दीरष आयो । जाने यानि अथे अरायो ॥ | 
दोन सर्परण वबेद्भे गाए । रहँ इकेठे सखा वताए॥१२७॥ || 

( ९ ) यस्माद्विश्वमुदेति, इस पूर्वोक्त ककर पुरूषक। रूप कहा। ( २. ) साधुसाधु 
इसमकार स्वीक।र किया । ( ३ ) ( दासुपणौ सयुना सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वनति 
तपोरन्यः पिप्प स्वा उल्यन्नन्नन्यो अभिचाकरीति ॥ अर्थयहः-दो पक्षी नीवात्मा || 
परमात्मा सो केम ह साथ रहिनेवाछे है तथा परस्पर अनुकर हे, तथा एक. शरीररूप || 
द्षवू आलिद्गन ( स्वीकार, ) करते तिन दोनो एक जो नीवं हे सो स्वादु ८ पक ›) ( 
कमके फलकू भोगतहि ओरं अन्यनो परमात्मा है सो तिख कमैफलकू नरहीभोक्ताहूजा 
भकारता हे नाम साक्षिरूप हौयक९ देखते ॥ 


~ 


स्स्व 





( १७० ) मवोधर्चद्रोदय नारक । [अं° &] 


| 





बुर पुरूष उपनिषत्‌ अरयो । कहो मात तहबहुरसुभयो १३८ 
। | खन शिष्यनको ण्ट विचार ! मिमांसा मोम्रति क्गेन्‌ उचार । 
। || जह इच्छ. तह कौजेगोन्‌ ! रायक्‌ नाहि ठ्मारे भौन १३९ 
' मीमांसते मेचली अगारी । ००.९५१ ओर निहारी ॥ 
` वते शिष्य सुसंग. सहाए । सेवत ताहि निरंतर पाए१४०॥ 
, धनकी इच्छा मनमे धार । वैटी _भ्रूपति _ सभामश्चार ॥ 
, जलप्‌ वितंडावादं॑विसाल \ छलनिगरहवहकेरेकराखा १४१ 
स॒स्यिविद्या बहर निहारी । वैदी, रवी यजा पारी ॥ 
 युरषनके_ बहुभेदं वसाने । ततनकी गणना उर ने १४२ 
| करे भरकृति जगत उपाये । मददादिक कम्‌मासख्‌ सुना ॥ 
बहर पर्तजरवि्या देखी । पुरुषं भेदं बूहकटे विसेखी १७३ 
सम्‌ इनके निकटि सुगई । भाष्यो इंदावासदित अ ॥ 


| 

| 

॥ 

| | समान शृमै कीन खासा । एक्‌ लाद फल एक उदासा ॥ 
| 


| तब तिन कल्यो सुकरम अराई । मेएन वही स॒द्यो वताईइ१४४ 
भर नखर खजगत उपाए । पुरुष्‌ नाम्‌ एन वदी कटाए ॥ 
कोषेयुक्त तामे इक _ भई । एरेहोठ यँ वात अर १४५॥ 
| 


( १) ( उभयपृ्षस्यापनवती विनिगीमुक्या नलः ) जगेयहः-बादी मतिवादी इन 
दोनोपक्षोके स्थापन कएेहारी देसी ना परस्परनीतनकी इच्छावान्‌ वादी मतिवादौ दोनँ- 
कम मननउततररूप काहे ताका नाम जस्पहै । ( २ ) ( स्वपकषस्थापनहीना विनिभीषु- 
कथा विर्तंडा ) जथ यहः-जापये पकक स्थापने रहित रसौ ना नीतणेकी इच्छाव 
परक परसरकथा हे ताका नाम वितंडाहै ! (३) ( तत्वघरुमुत्सोः कथा वाद्‌: ) 
अर्थ यह-पत्ववस्तुके बोधनकी इच्छावासे पुरुपोकी नाप्रस्परमउत्तररूम कथि ताका 
नाम बादहै। (४ ) ( अथान्तरेण भयुक्तस्य शब्दस्या्ान्तसवभैनं खरम्‌ ) अर्थेयहः-अन्य- || 
| कथन शब्दके अन्यजथैक त्भेनका नाम्‌ छै 1 (५ ) सलरनतम- | 

युणकी समञनस्याका नाम्‌ भङृतिहै ता भङृतिसे महत्त, महत्त्वे अहंकार अर्हकारसे 
उचतन्माजा, पच्चतन्मात्रासं पचभूत, ज दश इियये पोडस "विकार तया पुरूष नीवात्मा 
| ये पन्त तत्वंहं ! ( € ) नानापुरुष ( जीवात्मा ) मने ॥ 








[अं० & 1] प्रगोधच्ोदय नाटक । ( १७१ ) 


| कोन बलाय करति आई । जाने एेसी वात अखाहं ॥ 
ठेसी बुद्धि तमारी याते ।धकेखातफिरतंह तते ॥१४६॥ 
| हापापिनि श्वर जोई । किहबिध जगत्‌ उपति सोई ॥ 
| एक कर प्रधान उपायो । एकं कदं प्रमाणु जायो॥१४५७॥ 
| योन रायविवेक स॒जोहं । कामो करण उचारण सोई ॥ 
॥ तरकविद्याखे सम - जती } दष्बुद्धि जानी समतेती १४८ 
| काये अहै निखलजग जेतो । इश्वर सगर उपायो तेतो ॥ 
| एतीवाति नजानत जेहं । द अति मूरख जगम तेई१४९॥ 
प्रधान प्रमाणी समजेते । कल्पत अहे सगल पुन तेते ॥ 
| भूमि नीर अर्‌ पावक पवना । कर्पत सगर स्वप्रपुरभौना ॥ 
| गन्धंवेनगर पुन ईन्द्र सजा । तांसम जान असत विसार ॥ 
| सीपरप ज्यों रलु अुजंगा भह्मअज्ञानजन्योजगअंगा १५१ 
¦ दहा । 
बरहमज्ञानके उदेते, हवते एन छीन ॥ 
ज्यो जागेते हीत, स्वभ सगर भम सीन ॥ १९५२ ॥ 
| ॥ पृप्द्क | 

विकारसके तिदभीत्र जो$ । मूटमति उर कल्पी. सोई ॥ 
शाति सद्‌ा वहिज्योति प्रकासी। नित्यप्रकासर सदा अबिनासी ॥ 
जगत्‌ गन्धवे नगर सडपाए । रंचृकनादि विकार उपाए ॥ 


नीलमेच अर्‌ ` धूर अपारा । नभमे करे नर्च विकार॥३५४ 
पुरुष उवाच ॥ 


1 चोपाई । | 
सदेहदवानर चीतमंञ्ञारी । अंमृत सिचं विवेकं निवारी ॥ 
भरो चीत अतिदरषयो मर चतस _अपिदरषयो ।मरो बिचारविवेक अर्यो ३५ || 
(१ ) सांख्यी । (> ) नैयायिक ॥ +" 0 











(३७२) प्रवोध्दरोद्य नाटक 1 [ॐ &] 


। | अना कत, | 0. 
| ` एरूष कषयो उपनिषतकोः हरो करो प्रकास ॥ 
। 

| 

। 

| 

| 

| 








तर्कविद्या पास्ते, केसे महै उदास ॥ १५६ ॥ 
उर्पनिषदुवाच ॥ | 
स्वेभ्‌ईैते क्रोध मनः शेस कीन वखान ॥ 
० सक्ति यद, सकरविश्वकर डान ॥ १८७॥ 
त नास्तकपंथकोः एअव करे उचार्‌ ॥ 
केसनते याको गदो? करो भरीविष मारे ॥ २५८ ॥ 
। चोपाई । 
| पुरुप नारायण ईश्वर जोई \ तद मे चीत चिताव्यो सोई ॥ 
कल्मो पुरुष इश्वरे कोई ।तव करुणाकर जानो सोई १९५९ 
उपानेषत्कल्यो जो आपनजाने। ताको उत्तर कौन बखाने ४ 
| दरषसयुक्त पुरुष पुन कदे ! किहबिध मेपरमेश्वर अहे १६० 
| उपनिपतकल्यो परमेश्वर जोई । तोतेभिन्न नदी पन सोई ॥ 
| द प्रमश्वरते नही न्यारो । देस सद्‌ चीत निरघारो १६१ 
„ _ दादा। 
माया जह अनादि जो, ताकी संगति पाइ ॥ 
जख सूयं मतिरविवज्यो भेदवृत्त दिखराई ॥ १६२॥ 
 बहरो परुष विवेक्‌ भरति, कल्लो जोर कर दोड ॥ 
सगव्न अर्थ उपनिषतको! कृद्यो न निश होई ॥ ३&३ !! 
कक चोपा । | 
॥ म अ्च्छित्र भिन्न एन जोई । जरामरणं धरमा पन सोई ॥ 
` | नित्यञर्नद॒विदात्म गाए ¦ पठरह्च मम रूप व्तए १६४॥ 
॥ ( ९ ) शरीरा वच्छिन्न ( २ ) उपानिष्त्‌ ॥ | 


ट 





०, 





[ अं &] ` प्रबोधचंदरोदय नारकं । ( १७३ ) 


कृष्मो षिवेक पदाथेज्ञान } अवर्ग तोहिभयो नहि मान।। 

पदार्थन्नान उपावसं जोई ।कट्यो पुरूष अव भाषोसोई १६५ 
कृद्यो विवेक सनो, मना । तोको देह ..उपाद बताई ॥ 
तत्व॑पदके अथ भनीनजे 1 एकवाच्यपुन लक्ष कदीजे १ &2 
वाच्य अभिन्न कदाचित नादी । रक्षमाहि विरोधस नारी ॥ 
लक्ष च्िदात्म ३ ये जोई सो रमेयं उर चितवो सोद ३६७ 
| निखर उपाधिसु दूर निवारो 1 बहर द्रो तत अथं निरधाये ॥ 
| तत्वमसि यों मासे वेद्‌ । ताते निखल भिटवि मेद्‌ १६८ 
| निखल्द्रैतको दर निवाय ) चिदानंद उर आत्म धारो ॥ 


बहर पुरूष उपनिषत अर्यो । तिहडपरंत कहो क्याभयो १६९ 
उपनिषदुवाच ॥ 


| दहा । 

| तवते सवं सुदुठमति, मोहि फरनकेकाजं ॥ 

| दौरीचारों ओंसते, मतव चारी भाजं ॥ १७० ॥ 
सीतापति रघुर्व॑शमणि, रामशीरु यशभौन ॥ 

जिह दंडकवनमे गए, तिह मेकीनो गोन ॥ ३१७३ ॥ 
विह मद्र परवतविषे, मधुसूदन अस्थान ॥ 

. तादिनिकरट जोदशामे, मइ सुकरो वखान ॥ १७२ ॥ 

| चोपाई | 

| किनर्हमे अुजदैड म्रहारे । तोडि मणि करकंकण तरे ॥ 

| इडामणि _शीशते लीनो । सेच केश वइतड़ःख दीनो १७३ 

|| (९ ) केकपण्डतेनि. सथिनिभक्तिरूप ने। भरेभुनदण्डंदे सो तोडडारेहे तथा कंठकी 
मभिस्थानी अहंगरह उपासना सो फोडडारीरै अर्थात्‌ सैचकर मतीक उपासनामे स्थापन 


करदे ओ करके केकणस्थानापत्न निष्कामकमै तथा विधिहै इनदोनोको हरणकरे हे ओर ॥ 
| चढामणीस्थानापत्न नो तत्वमस्यादिमदहावक्यहै तिनको मतवादियेने श्षीराकी न्या मधान 
कस्स्स्स्सससस््र------------------------------------------------------~ ~~~ 





( २७४ ) प्ररोघचंद्रोदय नाटकं ! [ अ० ६] 
पाथमसवमिः 


| दुरदिदग्ध बहुता वनमाही ¦ दासीकरन समेउरचादी ॥ 
| विद्करी मम ॒विवेकते जानं 'वहुविधमेदुःखदयोअजान १७७ 
| कल्यो पुरुष वहुरोभयो जोई । मोको सगर सुनावो सोई ॥ 
| कटि उपनिषत सुनो मनर \. तव मरे हरि भये सदाहं ३७५ 
| तव॒ मञुसूदनके असथान । निकसे परुष परमवलवान्‌ ॥ 
| खेकरगदा सगरूतेडानी । तव मोको वहि छाडि पानी ॥ 
सजोवाच ॥ 


दोहा । 
भागविदीन विगरूढजे, करते अपमान ॥ 
सहे न उरंमे रच वड, जगसाक्षी मगवान्‌ ॥ १७७ ॥ 
पुरुष उवाच ॥ 
वेदु्ादशदिश गयीः दंडक विपनमञ्चार ॥ 
तवते कोन्‌ सुविधभई, मोको करो उचार \॥ १७८ ॥ 
उपनिपदुवाच ॥ 
चापा । 
गीतकि _ आश्रमकीओरा \ दौरी भे उर ङच्यो सुमोरा ॥ 
| चपर टूटिपरी पथमादी । वरी जाय आश्रमकेमाी २७९ 
॥ तव गीता इदिता मम प्यारी । पेखिकद्योआई महतारी # | 
| मातमातयों खो अरयो । भेपद्पंकजशीद्य कायो ३८० 
( -यन् उपनिषद्से खीयांहे अथात्‌ जंशभंसी, विकारविकारो, कार्यकारण, मकरार्यमकादयक, 
जधियजाधारः उपासकडपास्यादिक भान्‌ ( ज्ञानं) कर असरड अर्थका खंडन किय तथा | ` 
जवातवक्रयर्ूपो के तिनवादिरयोने भरे सेचेहे भाव यहः ८ सत्यं ज्ञानमनतं .जह्न > | . 


"*. [ इसअवातरवाक्यमे सतानातिमानीहे तथा ज्ञानादि गुणमानते इति । 
| ( १) चरणमूषण । (२) भरे चरामि शिर निवाया ॥ 
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[अं० द] भ्रवोषच्ोदय नाटकं । ( १७९६ ) 


भलीमाति (मगति व्ह. अकिमिखाह्‌ । देमपीरमे त्यो । । 
भयो वृत्तात निखक तिनजान्यो।बहुर खमोकोण्ड बखान्यो ९८३ 
















 दोहा। 
मात डरो नहि चीतमे, तेरो केर अपमान ॥ 
दुष्ट यथेमे रमेजेः ताहि हने भगवान ॥ १८२॥ , ` 
. | चापाद्‌ । । 
ओषति योँसुख आप वखाने । दु्सुजे उपनिषत नमाने ॥ 
र नराधम दै जग जेते । असुरयोनिमे डरो तेते॥१८३॥ 
सुनकर पुष अनंद तव भयो । यों सुखमाहि सुवैन अर्यो ॥ 


स॒न्यो अथैमे -पूवै जोर । उपनिषत करावत निशे सोई ॥ 
कवि रुवाच ॥ 






दहा 1 ` र ४ 
श्रवण मनन पृणैभयो, पल संदेह निवार ॥ 


) 
यासनकीं 


निद चाह उरः मह सुपुरुष उदार ॥ १८९॥ 
¢ न्वी {₹। ॥ 
ताअवसर निद्ध्यासन आयो । बैठ सभा ए अखायो ॥ 
विष्णभक्तिने मोहि पटयो.। तति मै ईटाचरु आयो १८६॥ 
धट इमारो आसय जोई ।उपनिषत विवेकप्रति भाखोसोई 
दोनोको यहवात भ पेमादि तं 





"(रागी वहै ततं रन मतम 9 नास १८८ ११ गीताम कहादैः-तानह दिषतः रन्संसारेषु नराधमान्‌ । हिपाम्यनसरम्यभानः 
४ म - 
शर ॥ कमेक तथा क्र तथा नरोविपेभधमं तथा 
| 1 स तिन भञुरमहतिपुरुों भे परमेश्वर भवन्त क्र 
नपाद योनिष ही मेतं 1 ` (२) भवणेनामादेते बमषयुपनिषदाता- || 


|| तिरस्कारेण ॥ ॥. =+ 


१ 


( ३७६ ) प्रवाधचदेष्दय नास्क । [अं ६५ 














क 


॥| वदुर विलोकसु णहु वखानी \ यह वेदी उपनिषत स॒रानी # ` 
|| पुरूप॒ व्विकसंग सदाए ! चरो नीक सदेह सुनाए१८८ 
|| ए्तक्खाननिकर वुगयो । उपनिंष्तसमीप सवाक अख्य) 
| देवी विष्णुभक्ति ३ जोह ताहि क्खान्यो सुनिये सीई १८९ 
|| संकट्पयोनि देवता सारी ! यह नीकेमे आप निदारी। 
| उपनिपतरगभां चं अव मई) कन्या तेउरम निरमई। १९०॥ 
|| ओर प्रचोधचन्द्र सुत जान 1 मरो क्यो ससत्य पत्मन्‌ # 
॥ रंसयाव् कन्या अहे ! उपजी निखलसंवन्धीं दद १९१. 
 त्रन्नविधा कन्या जोई । मनम करो संचारणं सोई ॥ 
। | संकवैणविद्याको उरधार्‌ ! मनके उदर कन्या डार ३९२॥ , 
| प्रवोधचन्द्रं पूत युन जोई । पुरूषसमपणकीजे सोहं # | 
| विवेकसदहित तरं मेरे पास !उपनिषत करो अव सदजनिवास्‌ ¦ 


दोहा । | | 


विष्णुभक्ति जोभाप्योः सोहकरां न ओर ॥ | 
` योंकहि संग विवेककेः गईं इकंत्‌ सुर ॥ ३९७ | 
निद्घ्यासन तव पुरुषके, कोनो आल्‌ म्रवेश ॥ | 

| धन्यो पुरुष उर्‌ ध्यान तव्‌, जाकर इर कड ३९९ ॥ 
| नेपथ्यसाहि मवेशकरः दोनो नयन मिराई ॥ | 
| अद्धतखूपध्याय उर, वोल्यो सहज सुथःइं ॥ १९६ + | 
( १ ) संकरपमातरतेरत्पतिहै निनोकी न नेथुनसे तया चश्रुतिः-{ नह्य वा उद्मय 
आसीत्‌ ) उहासं आरंभकरके ( इदंसवमभवव्‌ ) ऽहापर्थैतसकटमभवत्व दिदि बृह 
दृव्युकम इंसनकारगं सोगखामाय्यजन्यध्यानसे नान्या 1 { > ) विवेककेसकस्पस । 


( ३ ) नवका नारक हेनिते चररमुभावचारी हे! (८ ४ ) आत्मसाक्षात्कार रूपा 1 
५ योगकर आकरषेणरूप्‌ ! (८ ६ ) लेरतिशय जहयभक्ाखक । 1 





(8 











[० ६]_ मोष नाणक ~ = ५० द्‌] प्वोषदरोदयनाटक1 __ ९१०० ). 
। व = | 


. स्थर फरक, कन्या मई प्रकास्‌ ॥ , 
शरत.सम मोहको, कीनो एक रास ॥ १५० ॥ . 
तडत्‌ समदमकी मरह, दशको तिमर मिटा ॥ 
| महै, एेसोषूप दिखाई ॥ १९८ ॥ 
यह प्रवोधशशि उपज्यो, ताको घ्रात विसार ॥ 
स॒माप्रवेश प्रबोध तव, कीनो वाहरकार ॥ १९९ ॥ 

कृहागयो किनभयो मव, लीनमयो ततकार ॥ 
जारपजेते मयो यो, सोमे बोध विसार ॥ २०० ॥ 
परकरमदेपिखमाष्योः यदह पुरुष उदार ॥ 
चलो समीप स॒ याहिके, करो सुपाद्‌ जहार ॥ २०१। 
जाइसमीप सपुरपकेः भगवन्‌युखो उचार #, र 
हौं प्रबोघउपनिषत्‌ सुतः बन्दो पाद्‌ तिहार ॥ २०२ ॥ 
पुरुष विलोक आनंदउर, दसत प्रम अस्प ॥ 
मिरोदठ मेरे अंकर्मे, कीजे शीतर रूप ॥ २०३॥ 
मित्यो प्रबोध सुपुरूषको, शीतख्चन्द्‌ उदार ॥ 
पुरुष अनद्‌ सुहोय उर, रागो. करनं उचार ॥ २०४ ॥ 
अशो तिमर पट फाटियो, भयो प्रभात अनूप ॥ 
निखलकठेश बिनाशया, पायो परम सरूप ॥ २०५॥. 
मोह अंथेरं विनाशकर, नींद विर्कर्प समार ॥ 
वोधशशि यई ८ = पमा अपार ॥२०६॥ ,. 
| या। 
आज परात्म पूरन जो, वहि पूरन हप सुदेत दिखाई ॥ 
-बन्धन जो सम दूरभये, रविसी उरअंतर उजलताईं ॥" ` 


€ ९ )-( ससारराच्यपममा दोधः पतिः क्षणो मतः ) अर्थैयहः-षसाररूपौ र्कते 
नने बोपही मतक्षण मान्या । (२) अन्तान । (३) भ्रमही निंदाहे ॥ 

न 
| मे 


































( १७८) प्रवोघचदरोदय नारक ¦ [अ० ६] ; 


| 


आज कृता्थभूरमये सुमिरी निजञत्मकां कृरुखाईं ॥ | 
वोधकरे सखमकाजसंपूरनः प्रत सुप्रतमय खखदाई ॥ २०७ ॥ || 
दोहा । | 
अद्धा मति विवेक पुन, शांति यमादिक धार ॥ 
सवौत्मपरसविश्च जो, सोहम्‌ भए उदार ॥ २०८ ॥ - 
हरिकी भक्तिप्रसादतेः भए ऊृताथं हप ॥ 
वन्धनं सगर मिराइयाः पाए ज्ञान अनच्रुप ॥ २०९ 
वैठ इकंत सुमोन गहि, मनकर कीनो ध्यान्‌ ॥ 
शांतिभयो मय शोकदहन; मयो मोह समान्‌ ॥२१०॥ 
यांप्रबोधहित मवनतजि; भवे मवारण्यमादहिं ॥ 
ताकोपाई सुसुनिभयो, भे निजभवन सुमादि ॥२११।। 
विष्णुभक्ति आहं तवे, उरमे दरप अपार ॥ 
आई समीप सुपुरुषके, कीनो एह उचार॥ २१२ ॥ 
वहुतकालकर फटे जग, मोहि मनोरथ आज ॥ 
शांतिअराति सुतवपिखो, मये सगल मम काज।॥२३२ 
पुरुष कृष्य तब कृपाते, कोफट दुडकर आदि ॥ 
1 ` केस खुखो अखाइकर, प्य सुचरननमाह ॥ २१४ ॥ 
दोहा । 
विष्णुभक्ति सुउठाय तिरः कीनो एडु उचार ॥ 
पूतकरो पयकाजकङ्क, पन भ कयो तिहार ॥ २१५ ॥ 
पुरुप कष्मो अव याहिते, प्रे नप्यारे काज ॥ 
जीत अराति विवैकनृप, भयो कृताथ आज ॥ २१६ ॥ 


(° ) श्रद्धा गुरवेदवाक्ययोविंासः,-विवेकमतिरनित्यानित्यवस्तुनिवेकविषया-शा- 
~ २।९ -५न्-यमश्ित्तवृत्तीनिरोधः ॥ 














[अजर ६) ` प्रबोधचेदरोदय नाटकं । ( १७९) 


रजविरीन आनंदपद, थाप्यो तादि समदि ॥ 
विष्णमक्तिपदवन्दना, करेकाज सम तोहि ॥ २३७॥ 
सवैया । ` 
यद्यपि णं आहि मनोरथ तदपि मात सुण्डु वरे ॥ 
संचि असार करं वरषा, घनभूपति भूमिुपाखकर ॥ 
करुणाकर रोक ` महात्म, अत्मिको तमं रहर ॥ 
भवसाग्रथार विषे ममता; गहि बोधजदाजसु पार पर॥१८॥ 
दोह । | 
प्रत्यूतत्व निज आत्मा कीरति वरमाभूप ॥ 
मनेोधत्ति सभनारकै, कोविदरुखें अन्रूप ॥ २१९॥ 
 स्वैया। | 
यहं नाटके रसुभूपतिके उरमादि सुमाऽसुभ -ज्ञानभयो ॥ 
तिया जगमाहि कुपंथ्‌ वडो श्चभपंथ महीपति चीतल्यो # 
` विमाय र्नो उरभीतर सो सुशिद्षनको बह दानदयो ॥ 
` बहुनाटके मवमंडरमे नरनाहनको यह नाटनयो २२० ॥ 
. दोहा 
कहनेको यह नाररै, द्रपन अहे अचार ॥ 
पावि पावन मोक्षको, कने यादि विचार ॥ २२१ ॥ 
गोरी जननी रोक! राया जनक महान ॥ 
गुकाबसिह सत्‌ तादिके नाटकं कीन वसान ॥२२२ 
` कीरति पूरनरोकमे, पूरण परमानंद ॥. ', 
पूरन पद्दातारभु, न्दौ आीरघुनंद्‌ ॥ २२३ ॥ 


| ५ * ) अन्तः करणमे नो अज्ञान्‌ ॥ 






भोऽ 


(१८०) प्रवोधचद्रौदय नाटक । [अं० ६]. 
माता 


[यि 





नि कि 








जिर अज्ञान निवार्यो, दीनो सोक्ष अपार ॥ 

मानसि युरुचरनको, बन्दौ वारंवार ॥ २२४ ॥ 
शकरछन्द्‌ ॥ 

रस वेद ओ वर्स चन्द संवत रोक भीतर जान ॥ 

तममास भग पुन वासरे दशमी वदी परिचान ॥ 

गुरु मानसिह पदारविंद अरंवना उरटान ॥ 

कुरुकत प्राचीकूरुतट यड्‌ कीन अन्थ वखान ॥ २२५॥ 

छक 

शाद संशोध्य गुटाथौः् प्रकाशिताः ॥ 

अविशि्टामश्चद्धि्च शोधयन्तु मनीषिणः ॥ ३ ॥ 

गुरोः कषां समासाय रचयित्वा सुरिप्पणीम्‌ \ 


मया गुरूपसदेन य॒रोः पादे ससपिता ॥२॥ 
। इति श्रीमन्मानसिंह शिसित गुखवसिह विरचिते पबोधचन्द्ोदय नारके 
षष्ठो समाप्तः ॥ ६ ॥ 
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। & दन्दस्न्दाङ्ेचन्दे्दे दवादङ्यां भावणे तियो ॥ (८ 
% वनखण्डिमसादाख्यात्सम्पूणा टिप्पणी शुभा ॥ १ ॥ ` ट 


व 2अ०5४७४य७अ९शो 


` ` ) अथै यहः-इसयन्थमे श्रुद्ाऽ्शुद्धका सोधन करे गृटयर्थोका मकारा कियाहि 
२ ( बाकी ) रहीहुड अश्द्धिको बुद्धिमान्‌ पुरूष स्वय शोधरेवे ॥ ९ ‰॥ 
९५“ ग क कृषके माप होयकर भे गुरपसादने सुंद्रटिप्पणिका निमाणकरके श्रीगु 
चरणोमें समर्पित कियीरै ॥ २ ॥ 
इतिश्री ९०८ मत्परमानन्दोदासीन रिष्यगुरूमसादविरनचिता भवोधचन्दरो- 
द्यनाटकटिपणिका समापा ॥ ९ ॥ इति सम्‌ । 


